(९) 


में भेतरकाणहुप हो के करें| का जाना भौर, 
है इसका गिमिशों ,से फल का होगा सिझ किया दे ७५ 
९ ऋस--पों जी, पहिले शौप दे कि कम! 
इत्त--जाव और कर्म दोगों दी कगादि है 
पहल डिएकी कहे | मश्तः-- तो फिर भनादि कं; 
हे गुक्ति केसे होर इत्तर में चार प्रकार के 
शाष्व॑धों का विस्तार सहित रवृद्प लिणा है; <० 
७ प्रभ--भजी, पदार्थ झात डिसे कहते हैं 
दत्तार--संसार में ३ पदार्थ है, $ चेतन ३ 
जइ; मिए। परगाणु का स्परूप भौर पुदगछ 
के रवमाव का प्रणामी होता गिरी ४ ध्रवरथा 
ओर बट भेदका रवरूए हृष्टात राहित लिखा 
गया है... «७ * ««» ९९ 
४ प्रश्ू-पृष्टि का कत्ता इधर दी को भागते है | 
इत्तर में इेंदर का दत्तो न होगा भौर पष्टि 
डा तिल सिका परवाह रूप भवतादि शोगा 
पघिद्ध डिघा गषां दे शक न. ११% 
4 प्रश्च-बरि इंअर को पृष्टि छा कत्तो तसागा जाप 
तो ईंबर को हागा हुसे जाप 
इत्तामें इंचर का स्वरुप शाख्ररारां भौर 
इुशीछ ते भी शागता सिय डिपा हे 
$% प्रश्न-ईबर को सुस्त दुः का दाता मे माने तो 
ईंचर का साम केगे 7 क्‍या सलाम है 
कत्तत--हुति ढी खूदि ढा होगा ऐसा दु्शंत 
शातित सिद्ध हिएा धदा ई. .... ..« १३११ 
4] ब्रध्र>-सोन पदिल है हि आएपवेा 
इसका शत्तर--कआाए नामतो जैनीदों का दी हे, 
इससे शूतका अम्ल हिंपा दे ओर भैजी आास्वे 
आदड ओर सापुवों के विषम भी डिसे दे 
औरर डैगी भाप के इपरश से राजा मशााजा* 


११ 





पक 


३८ 


१%4$ 


(५) 
सोको भी छाभ होता है ऐसा सिद्ध डिया है. १२७ १२ 
एचछकः--कजी;, दमने सुना दे कि जैस शार्खों 
में मांत खाना छिखा है. इसका सूत्र साख से 
सण्टन किया है. भौर शासख्रा्थ मानने की 
परिधि लिसी गई है... «»«« ०» वैदेष | ८ 


$२ प्रश्न--भजी, एमारी बुद्धि तो चकित (ईरान हैं) किन 
मत तो यहोत ईद परन्तु एक दूसरे मे भेद 
पाया जाता हूँ तो फेर सच्चा मत कोनसा है ? 
इसका निपक्षता से उत्तर, और कद कहते हैं 
कि जैन में छोटेर जीव जंनुर्भोकी दया हैं; 
इसका समाधान, और समाजियों के शाख 
कर धर्म का ढंग छिस्रा गया हई धौर वेदों 
दो फैनर मानते एैँ और उम्के न्यारेर दर्गं 
भी छिखे हैं, पैदिक मतकी नदी नास्तिक ५ 
समुद्र भें मिलती हैं ब्क ००० १४३ १३ 
4३ प्रश्न--जन में भायु भवगाहनादियहुत कही है हस्का 
उत्तः--सूत्रोका कमा तो सत्य ई परन्तु जैसे 
येदं। से विरुद्ध पुराणों में कई गपीड़े पेट 
भराजभेोन घढ धरे हैं ऐसे ही जैन में भी 
सूत्रों से विरुद्ध प्न्थकारों ने प्रन्थों में कई 
गपौदे छिस्र धरे हैँ जिस से पराभव हो कर 
कई अ्र्न जन सत्य धर्म से हाथ धो यैंदे 
टू शस्यादि- 3०४ ब्क १६५ ३ 
१४ प्रश--सप्व सर्त। का सिद्धांत मोक्ष हैं सो तुम्हारे 
मत मे मोक्ष ह्टी ठीक नहीं मानी हैं, इसके 
उत्तर में मोक्ष का स्वरूप भि भांति सबि- 
स्‍्तार भ्रश्नोत्र कर के अपना जीवन कथन 
सहित लिखा गया है. 


ध 


52 न... 4७० | 
१५ प्रश्--तुम मोक्ष से घखापस भाना नहीं मानते है 
ते। यृष्टि का सिलसिछा मनन्‍्दना हो जापेगा ! 


(६) 
स्का उत्तर भतरतत! का दृशंव सट्दित सयटप 
किया झपा है...*««« न शर५ 


4६ प्रभ--अत्री तुमने १२ के प्रश्न के उत्तर के अत मे 


जिला ह $्रि थेशर्त मास्तिक ई अब 
बात वेदानुयापी भाई में तो छोड़ परछोहऊ 
शादिक मारिहइ प्रदृति मानते हैं. अत में 
जालिक मत ही सिद्र होता है सो कैसे है 
इतर में वेरारि! नाहियड अदेत वादियों से 
३७ अधोत्तर है जिसमें हरदी के शाखानुगा 
अर्रेतता का स्यगदन किया गया है और महा 
भौर जीगे है लिक्रर (अलवर) होता धिद 
डिया गया ई भर लोऊ परडोंड की भा 
लिडका बृशय सात दिखाई. गई हैं. 
परदाडई की आलिकता मालने में शिक्षा थी 
गह है... ««« «न ॥ ४ कक 
पृए्कड का रट्टगोचर ऋट्यों पाइड जतड़ों 
दिस! सम्पड तशा वादद होथा अर्पडी शंडा 
बड़ तो पढ़ड़े लगुदि शुदि पत्रको दुख हे, 
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हा 
शास्तरीमे, 

६. सम्परव सू्योद्रप जैन. २. १) , है 

( सावश्य और मिस्यास्वका स्पहप, जन और खग्प छतोंके 


है «४ सम्पाय ” क्षयया “घमंडा दरशजा”” डिगत रे. ०. 
रत भर स्पायमे भ्रच्छी राराहसे समझ्ञाये गये है. धर्मड़ा 
ओर भात्मशजजदा श्परेश अच्छा दिया गया है, ) 

3... भाछापता ( भरतति शुद्ध श्रत ) ००३०० 

है. किय श्मरण ( साम्यारिद, स्तस्‍तें, अशुरर्वि, धाइरंश्ता हू 
खादि सदित ) दिना सूकप, ( प्रोष्ट ख़ूध ० )०॥ भेजना ) 

७. चमंतद संघढ, ( देश विधि चर्म का विस्तार पू+क उपरश , 
िशेमें ढिया गया है, बहुत उत्तम धुस्तड़ हे.) सूक्य 5. १) 


गुनरावीमे, 
आकयणा + )% 
बरम्रअल्रएप्रद $) 
चर अत ०)ह८ १०० प्रतद्ध 5, ४) 


# ० # ० 


हिल शिक्षा ( स्व घरसेक डिय्ये भरयत बगवोगी प्श्शक, 
गायक काड साइाहजे सहुर डिय। है. 3३०%% व्रत शत गई है.) 
सूख्य &. «०४ ३० प्रतझा १४ 


सर्दी इमवेती ( सरहारत मजुरे की है ) ६०६०९ पहायुदार) 
खुपरेशमाय्य (१२ तीविडी ह्खमवी वाचोनं )ह «४ 

$%.. म्ुर्माधणा ० 

४... बार जाये व्रशाम ( प्रनिक्मज अब भाह हीड़ा है 
सट्ल ) ३ बव5 


दब बवक्टाए--+ मित्र हिन्च्छु / अडियडा मिशेए? 


कक पर तप ६ दुएइए व ) 
दा कम टाा२२०९००००२२२८०८८८ 


८४%) 


। बता ली रण इशणाण 


| सच्य भर्माज्िलासी विघ्म्जनों की वि- 
| दित हो क्रि--हस घोर वाल्षिकाल 





(0.९0 मे विशेष करके मतियों की सम्मतति 
मे होनेसे ओर पूव की अप्रपेक्ता प्रीति 
दोजाने से अरधांत्‌ परस्पर विरोध दोने के 
कारण, अनेक प्रकार के मत मतान्तरों का 
प्रचार हो रदा हे; जिसकी देख कर विधास्‌ 
पुरुष आप्पार्थ! निष्पक्तषशियवाले कुछ शो 
सा मानकर बठ रद्ते हें, परन्तु एइतना तो 
विचारना ढी पमना है कि इस मनुष्य लोक 
में दो प्रकार के मनुष्य 6, (१) आदय्य ओर 
(३) आनायय, अनाय्यों का तो कहना दी 
क्या है? जो आर्य हें उनमें ज्जी दो प्रकार 
दे; मद 6 (१) आश्तिक, ध्पार (५) सास्ति- 

“आस्तिक” उसको कढते हूँ “जो होते 
पदार्थ को होता कहे; अयात्‌-- 


हे 


भ्‌ ३-. ५ 
२. सर्वझ-सववेदर्शी-निष्कलेक-निष्प्रयो- 
जन-शुर्ध चेतन “परमेश्वर-परमात्मा” हे; _ 
- -9..चेतना-छक्षण,सोपयोगी,सुख उंःख' 
के चेदक (अर्थात्‌ जाननेवाले ) अनन्त 
जीव नी हें 
३. रूपी (रुपवाले) सर्व पदार्योका उ 
पादान कारण परमाणु आदिक “जर'जी हूं. 
,. ४. पुण्य-पाप रूप “कर्म'ली है, विस 
का “फल” जी है 
« लोक ”परलोक'-“तर्क'-“देवलो- 
क्र” ज़ी हे; . 
६. “वंध” आर “मोक्ष” जी हे; . 
पु, “ धमवितार ” तीथेकर जिनेत्वर 
देव जी दूँ; “घर्म” ज्ञी हे: ओर “धर्मोपदेश- 
क” जी हैं; 
0. “कर्मावतार” बलदेव-वासुदेव नी हें. 
इत्यादिक कृपर लिखे पदारयों को “आ 
स्ति' कहें सो “आस्तिक", ओर जो 'नास्ति 
भू 


के 


रब 
कहे सो “नास्तिक'; यथा [१] परमेश्वर नदी, 
एु नहीं, [४] पुण्य-पाप नहीं, [०] लोक-प्र- 
लोक-नके-स्वर्ग-नहीं, [६] वंध-मोछ नहीं, [9] 
धर्मावतार तीथकर जिंनेश्वर देव नढीं, धर्म 
नीं, धर्मोपदेशक नहीं, ओर [0] कर्मांवंतार 
चलदेव-बासुदेव नहीं. चढ़ चिह्न नास्तिकों के हैं. 
यथा पाणिनीय अपने सूत्र यह कह- 
ता ढेः--“परलोको5स्ति मतिर्यस्थास्तीति 
आस्तिक/ ओर “परणोको नास्ति मतिर्यस्या- 
स्तीति नास्तिकः' 
परन्तु यह आस्तिक-नास्तिकपन नहीं 
है, जेसे कई एक अट्पक्ष जन कह देतेहें कि, 
“जो दमारे माने हुए मत को तथा शाख को 
माने सो आस्तिक, ओर जो न माने सो ना- 
स्तिक”. यढ आस्तिक ओर नास्तिक के पेद 
नहीं हैं; जला ! यों तो सव दी कह देंगे कि, 
जो हमारे मत को स्विकार न करे सो नास्ति- 


सन. 


च्ि दर 


है| 
के. यह आआस्तिक-नास्तिकपन क्‍या छुआ ! 
यह ते। ऊगमा दी हुआ! 

बस ! नास्तिका की बात ते अलग र- 
देने दे. अब आस्तिकों में जी बहुत मत हैं 
परन्तु त्रिचारहष्टि से देखा जावे ते। आस्ति- 
को में दो मत की प्रवृत्ति बहुत प्रसिद्द दे, 
(७) जैन आर (9) बदिक, क्योंकि आर्य्प 
लोगों म॑ कई शाखे जनशा्त्रों को मानती दें, 
घ योर बढुत शार्ख वेदों को मानती हें. अर्था- 
ते अनआा्रीं के माननेवालों में कई मत हें, 
आए बेदिक मतानुयायीओं में तो. बहुत दी 
मतनद है 

अप्रद विद्वान पुरुषों को विचाराधीय यह 
हे कि, इन पृर्वाक्त दोना में कया २ नेद ४ ? 
वास्तव में तो जो अच्छी 9 बानें ८ँ शनफो 
तो सब ही विछान प्रमाणिक्त समफते दें. 
ओर जद नी हें; परन्तु सत्र से बटा जेद 
तो जैन आर वेद मे इंखर कर्ता-अकर्त्ताक वि- 


ण्‌ 

पय में हे. यघा कईएक मत जेन, वीध, जे- 
मिनी, मीमांसा, कपिल, सांख्य आदि इंखर 
को कर्ता नहीं मानते दें; ओर चेदिक, वेद- 
व्यास, गौतमन्याय, - ब्राञ्मण, वेष्णव, शेव, 
आदिक ईश्वर को कर्ता मानते हें. 

इ्पव इश्वर के गुण, ओर ईश्वर का 
कर्ता ढोना अथवा न दोना, इसका निश्चय 
करने की, ओर कुछ मुक्ति के विषय में स्व 
सतपरमत के मसतान्तर का संक्षेप सात्र कथन 
करने के लिये “ मिथ्यात्त तिमिर नाशक ”? 
नाम य्रंव बनाने की एठा छुई. इसमें जो 
कुछ बुद्धि की मन्द॒ता से न्यूनाधिक वा विप- 
रित लिखा जावे तो सुक्ष जन कृपापूर्वक बसे 
सुधार लेवें. ऐसे सक्ञन पुरुषों का बडा दी 
लपकार समझा जावेगा. 

यह गंथ आययोपान्त विचारपूर्वक नि- 
प्यक्षपात दृष्टि से ( ॥॥॥ (7० ४०/९०३/८ ) 
इ्प्रवद्योकन करनेवाले श्रेष्ठ पुरुषों को भमिथ्या 
श्रम रूप रोगके विनाश करनेके लिये ओप- 


। 83. 


2०-०० 


ध रूप लपकारी देगा, ॥ 

!.. छस ग्रंथ में ईश्वरको कर्ता आकर्ता मा- 
सने के विषय में १५ प्रश्नोत्तर हैँ; जिनमें ई- 
खर फो फर्ता मानने में चार दोप दिखायें 
गये हैं, ओर कम को कर्ता मानने के विषय 
में पदार्यक्ञान अथीात्‌ जीवका और पुद्गल 
का स्वरुप संक्षेप मात्र युक्तियों से स्पष्ट रीति 
से सिद्ध किया गया हे. ओर जो वेदानुयायों 
पएमित ब्राह्मण, वेष्णव आदिक दें. बढ तो 
आवागमन से रहित होने को मोक्ष मानते दूँ; 
परन्तु जो नवीन चेदानुयायी 'दयानन्दी/ वर्ग 
दें बद मोद को ज्ञी आवांगमन में दी दाखि- 
से करते दे, एस विपय॑ का ज्ञी यश्रामति यु- 
कियों घाग खएमन किया गया दें. इसके झ- 
तिरिन् यनत॒किचितु वेदान्ती अप्ेनवादी ना- 
स्लिकों के दिपय मे 90 भरश्नोत्तर ढें; भिनमें 
उनडी के धंयानुसार देलजाव ओर आस्ति- 
कता मिद्र की गई हे. 





जज 


बन 8 ० "पक मे मी, 
झ् बरी (7७ ल्ख्मक 
६ ऋौ बरमेडिण रमः) 
जजर>+++ 


ञ्री 
सम्यक्त्व सूयोदय जेन. 
. अथोद्‌ 
मिथ्यात्व तिमिरनाशकः 





धअ्प्रारिया ( दयानन्दी.)--तुम इश्र 
को मानते दो वा नहीं १ 
.. जनी+ां ! मानते हें. 
आएरियाः--तुम सुनी सुनाई युक्ति से 
मानते हो वा तुमारे खास मत में आघात 
किसी मूल सत्र में जी लिखा हे! 
जेनीः--मूल सत्र में जी लिखा दे 
आरिया---सूत्रों के नाम ? 
--(२) आचाराह्जी, (५) सम- 
वायाड्रजी, (३) जगवतीजी 
' आरिया:--इन पूर्वोक्त सूत्रों में इखर 


को किस प्रकार से माना दे ? 

जंनीः--भीमत्‌ आचाराह्जी के झआ- 
ध्ययन पांचवे, उद्देशे छठे के अन्त मे एसा 
पाठ ५ 

गाथा, 

“न काछ, न रहे, न संगे, न इत्यी, 

न पुरुसे, न अन्नद्ा परिणे, सम्ने, लवमाएंवि- 
छा, अमबी सत्ता, अपय सपय नत्यी,.न 

संदे, न रूबे, न गधे, न रसे, न फासे, 
तावती तिबेमि” 

जिसका अर्थ यद दे कि, सुक्त रूप प- 
ग्मास्मा अर्थात सिद्ध जिसको (न काझ) 
काय नदीं अर्थात्‌ निगकार, (न रूढ़े) जन्म 
मगण से रहित अर्थात्‌ अजर अमर, (न 
संग) यंग छूपादि कम का संग रहित अयवान्‌ 
बीतगग संदेव एक स्व॑रूपी आनंद रूप, 
(न घत्यी न पुरुसे) ने ली, आर ने पुरुष 
 डपकक्रण से, न क्रीब,(न खअन्नहा परिगों) न- 


पं 

है जिसकी अन्यथा प्रक्ला अर्थात्‌ विस्मृति 
नहीं,--अट्पझ् नहीं, (सन्ने) क्ानसंझा आअथो- 
त्‌ केवलझ्कानी सवेकृ, (उवसाण विज्ञा३) ड- 
पमान विद्यते अर्चात्‌ इस संसार में कोट 
ऐसी वस्तु नहीं कि जिसकी डपमो ईश्वर को 
दी जावे, (अरुवीसत्ता) अरूपीपन, (अपय 
सपयनत्थी) स्थावर जंगम अवस्था विशेष 
नत्वी, (न सद्दे) शब्द नदीं, (न रूवे) कोइ 
रूप विशेष नीं अयात्‌ इयाम, श्वेत आदि 
वर्ण नहीं, (न गन्धे) गन्धि नहीं, (प रसे) मे 
घ, कटु आदि रस नहीं, (न फासे) शीतो- 
-प्णादिक स्पर्थ नहीं, (इच्चे) इति, (त्ावती) ६- 
त्यावत्‌, (तिव्वेमि) त्रवीमिनकद्ता हुं 
* च्यारियाः--यह महिमा तो सुक्त पद 
कही दे, इश्वरकी नहीं 
..  जेनीः-आरे जोले! मुक्त ढे सो इश्वर 
है, ओर झन्वर है सो मुक्त दे. 
इस स्थानमें मुक्त नाम इश्वर का दीहे. 


है 


श्ए कल, 
क्यों कि हश्वर नाम तो ओर ऐ्य्य वालों:: 
का भी ढोता हे, पंरन्‍तु खास नाम ईश्वर का : 
मुक्त ढी ठीक हे; जैसे कि स्वामी दयानंन्द 
ने ज्ञी 'सत्यार्थ प्रकाश” (छंवत रष्ट०७- के 
ठपे हुए) समुकास प्रथम पृष्ठ १६ मी 
पंक्ति नीचे ३ में इश्वरका नाम सुक्त लिखा 
हैं; इसीको जैन मत में सिद्ध पद कढते दें. 
आर जी बहुत से ग्रंथों में ईश्वर की ऐसे दी: 
स्तुति की गई हे; जैसे कि मानतुड्डाचार्य्य इुंत 
“जक्तामर स्तोत्र ” काव्य ३४६:--- 
शोक. 

त्वामव्ययं विद्धु मचिन्त्य मसंख्य मा- 
ये। ब्रह्माण मीश्वर मनन्‍्त मनंगकेंतुम्‌। यो- 
गीखरं विदितयोग मनेकमेकं। क्वानस्वरुप म- 
मरे प्रवदन्ति सन्‍तः॥ १ ॥ 

इस बल्लिखित छोक का अर्थ:-हे प्रत्ो! 
सनन्‍्तज़न आप को एसा कदते ढें:-अव्यय- 
म्झविनाशी; विज्ुमूःसव शक्तिमान; आ- 


हम 


श्र 

चिन्त; छसंख्य; आये अर्पात्‌ सब से प्रध- 
मे जद्ांतक वृद्धि पढ़ेचाव सम्टें पहिले दी 
पावें झर्थात्‌ अनादि; ब्रह्मा ईश्वर अघात 
झान आदि ऐम्वर्स्स का धारक, सब से श्रेष्ट 
अर्थात्‌ सब से उच्च पदवाला; अनन्तम्‌ जि- 
सका अन्त नहीं; अनंगकेनुन्कामदेव-विका- 
रइहिके प्रकाम रुपी सय्य की हकने पाला 
केनु रुप जीस्का झान हैं; योगीग्वरम; विदित 
हुआ दे योग स्वरुप जीनकु; आअनेकमेकम्‌ च्पय- 
सातू परमेश्दर एक ही है, ओर अनेक 
जी हे; जावत्वं एक, उब्यल अनेक; अर्थात्‌ 
इखर पदमें हेस नाव नहीं, ईन्वर पद एक ढी 
रूप हे, इत्यादि नामी से तथा क्लान स्वरूप 
आर निर्मल रूप कीत्तन करते हे 

आरियाः-घढ तो मानतुझ्नी ने ऋ, 
पञ्ञ देव अवतार की स्तुति की हे, सिद्ध झम- 
थांत्‌ इश्वर की तो नहीं १ 

जेनीः-ऋषजनदेवजी क्‍या झनादि झआ- 


श्थ 3, 2 
नन्‍्त थे ९ आआरे जाई ! ऋषजदेवजी तो राज, 
पुत्र, धर्मावतार, तीर्थकर देव हुए हें; अर्थात्‌ . 
उन्‍होंने राज को त्याग ओर सेयम को साध, . 
निर्विकार चित्त-निज गुण रमण-झआत्मानन्द 
पाया; तब अन्तःकरण की शुद्धि छारा ईश्वरी- . 
य क्ञान प्रकट हुआ, जिसके प्रयोग से ७- - 
न्होने जाना और देखा कि, शुद्ध चेतन-- 
परमात्मा परमेश्वर ज्ली ऐसे ही सर्व दोष 
रहित--सर्वदा आनन्द रूप हे. तब अक्षान , 
का अन्त होकर, केवल ज्ञान प्रगट हुआ, ' 
लोकालोक, जरू-चेतन, सुद्धभ 2.5 सर्वे 
पदार्थों को प्रत्यक जाना; अर्थात्‌ स्वेझ्ञ इुए. 
फिर परोपकार के निमित्त, देश देशान्तरों में 
सत्य उपदेश करते रहे; अर्थात्‌ ईश्वर सिद् 
स्वरुप ऐसा है-ओर जीवात्मा का स्वरुप एसा 
हे--ओऔर जम पदार्थ परमाणु आदि का 
स्वरुप ऐसा है-ओर इनका स्वन्नाव जम में 
जम्ता, चेतन में चेतनता, अनादि हे-ओर 


है. 


९२ 

ऐसे कर्मबंध ओर मोक् होती है, इत्यादिक. 
इ्प्रोर तुम ज्ञी इसी वात को मानते ढो; परन्तु 
यथार्थ न समऊने से और प्रकार से कहते. 
हो. जेसे कि, इखर ने ऋषियों के .हृदय में 
क्लान की प्रेरणा की, तव इन्होंने वेद कहे. 
सो हे जोले ! क्‍या छश्वर को राग छेष थी 
जो कि उन चार ऋषियों के हृदय में ज्ञान 
दिया, और सव को न दिया ? 

आरिया--अजी | जिनके हृदय शुरू 
होते हें, उन्दीं को कझ्लान देते हैं, 

जेनीः--तो वस! वही वात जो हमने 
डपर लिखी हे कि ईश्वर ज्ञान नहीं देता, 
जिन- ऋषियों के हृदय तप-संयम से शुद्ध 
ढो जाता हें, उनको स्वयं ही ईश्वर का झान 
प्रात्त हो जाता है. वस! फिर वह ऋषजन- 
देवजी देहान्त हेनिपर रागणप इच्चा संज्ञा के 
अआज्ञाव से मोक् अर्थात्‌ इशर परमात्मा के 
प्रकाश में प्रकाश रुप्र से श्रविष्ठ दुए--शामिल्ल 


श्ह् कक 
हुए..बसे मोद्षपद्‌ सिद्ध स्वरुप की स्तुति की 
है. और एसी भंकारें से तुम लोग जी मानते. 
हो.. जैसे कि -सम्बत्‌ २०७४ के ठपे ढुए “स- 
त्यार्थ प्रकाश” के प्रथम समुल्लास की ३ री 
पृछ्ठ- ११. वीं पंक्तिमें. लिखा है, कि “ले” 
ध्यादि परमेश्वर के नाम यजुर्वेद में खाते हें, 
आओर-४ थ प्रष्ट नीचेकी श्म पंक्ति में ओर 
पृष्ठ ० मी की कपरली श्म पंक्ति में लिखा 
हे, कि सर्व वेद सर्व धर्म अनुष्ठान रूप 
तपश्चरण जिसका कथन मान्य करते, ओर . 
जिसकी प्राप्ति की इच्चा करके ब्रह्मचर्य्याश्रम 
करते हैं, ठसका नाम “5'कार हे. झ्रव स- 
मऊझने की यद वात हे, कि जिपकी प्राप्ति 
इ्प्रथात्‌ परमेश्वर के मिखने की छच्चा करके तप 
ध्यादि करते हैं अयांत प्राप्ति होना, मिखना, 
शामिल होना इनका वास्तव में एक दी 
हे. 
आरिया:--जेन मत में तो, जीव त- 


श्प्‌ 
प-सेयम से शुद्ध हो कर मुक्त होता है 
डसे. ढी सि८ अथीत्‌ ईश्वर मानते हें; अप 
नादि सिद्ध अर्थात्‌ ईश्वर कोई नहीं मा 
नते हें 


जेनः--उत्तराध्ययन सत्र--अध्ययन 
३६ गाथा ६५ में सिर को दी अनादि 
कहा हैः- 

( गाया. ) 


एगत्तेण साइया अपछकावसीया विय 
पुहुत्तेत अणाइया अपल्ञवसिया विय ॥६ द॥ 

( एगत्तेण ) कोए एक तप-जप से नि- 
प्कसे हो कर सिध्धपद्‌ को प्राप्त हुआ उसकी 
ध्प्रपेक्ा से सिर ( साइया ) आदि सहित, 
(झअपक्ञवसीया ) अन्त रहित माना गया है; 
च्योर (पहत्तेण ) इस से पृथक्‌ वहुत की ह्प- 
पेछा से सिघ८ (अनाइया ) आदि रहित झआझ- 
योत्‌ जिसका आदि नहीं हे, (अपकावसिया) 


५ रद ० 
धम्त रहित (अन्त नहीं जिसका ) ऋरथाव, 
अनादि-आअननन्‍्त ऐसे कहा है जो महात्मा 
कर्म क्षय करके मोकृपद को प्राप्त इुए हें उन- - 
की अपेक्षा से तो सिर, आदि सद्ित ओर ' 
'आमनन्त रहित साना गया हे; ओर जो सिर पद * 
परम्परा से दे बह अतादि-अनन्त हे. 
(आरियाः-) वह ज्ञी तो कनी सिध व 

ना ढोगा. * 


(जैनीः- ) बना हुआ कहे ते आदि 
डुए; अनादि की तो आदि नहीं हो सकती- 
घर अरनन्तका अन्त नहीं हो सकता क्योंकि 
जब सूत्रम सिघको-अनन्त कह दिया तो फिर 
चना इआ अथोत्‌ आदि केस कही जावे ? 


(आरियाः-) “सत्यारथ प्रकाश” ४०८८ 
पृष्ठ १३ वीं पंक्तिम लिखा है कि जिस पदार्थ 
को स्वजाघ 'एक देशी” होने लसका ग्ुण- 

: कम स्वनावज्ी 'एक देशी? इच्छा करता दे. 


रुछः २ 
.. जेनीः-यद वात ठीक नहीं हे; क्यो: 
कि जो मोद्य और वडा हो क्या उसमें गुण 
ज्ी बे ढोवें? ओर जो गेह्म-पतला हो 3* 
समें गुण जी गेट्टे अर्थात्‌ स्वप ढोवें ? पर- 
न्तु सूर्य तो 'एक देशी' ओर ठोच्य दोता दे 
इ्पोर उसका प्रकाश वमा-सर्वव्यापक होता 
है, कहो जी, यह केते ? 
आरियाः--तुम इखर को कर्ता मान- 
ते ढो वा नहीं ? 
जेनीः--ईश्वर कत्तो होता तो हम मान-' 
ते क्‍यों नहीं ९ 
सप्रारियाः-तो क्या ईश्वरकर्ता नहीं हे? 
जेनी:-नहीं: क्‍यों कि हमारे सत्रो में 
इआ्रोर हमारी बुद्धि के अनुसार, किसी प्रमाण 
से ज्ञी ईश्वर कत्तो सिछ नहीं दो सकता हे. 
ठुम ईश्वर को करत्ता मानते हो? 


श्एः | 

आरियाः--हों; हमारे मत को तो सि 
आन्त दी यद.हे कि ईश्वर कर्ता दे. ' 
जेनीः---ईश्वर किसे ४ पदार्य- का क 
त्ताद? 

सआ्रारियाः-सर्व पदार्थों का. 

जैनीः--पदार्थ तो कुख दो दें:-(१): 
चेतन आोर(५) जरू चेतन के एलेदः-(२) परे- 
मेख्वर चेतन ऑर(५) संसारी अनन्त जीव चे- 
तन. जम्के श्नेदः-२) अरूपी (आकाश काला- 
दि)आओर(०)रूपी(परमाणु आदि)सो तो अनादी . 
हें. अब यह बताओ कि इन्वर कोह नया 
जीव अयवा नया परमाणु बना सकता दे 
वा नहढीं, 

आरियाः--नढीं 

जेनीः--तो फिर नुम्दारे ईश्वर ने बनाया 
ही क्या ?वम ! तुम्दारा पूर्वोक्त ईश्वर को सर्व 
पदाथ कत्ता कहना बढ मिथ्या सिद्ध छुआ. 


दे 
( आरिया मौन हो रद्वा. ). 
जेनीः-जला! बढ़ तो बताओ कि ईश्वर 
(स्वतंत्र) खुद अरख्तियार हे वा परतंत्र (परा- 
घन) आअथांत वे अखि्तियार ढें | 
च्यारियाः-वाहली वाह ! आपने यह 
केसा प्रश्न किया? इंश्र. के स्वतंत्र होने में 
कोई किसी प्रकार कं। सन्देद कर सकता दे? 
इंचर तो स्वतंत्र ढी हे. 
जनी--श्ख्वर किस एकम में स्वतंत्र हे? 
आरियाः-ईशवर के ज्ञी क्या कर्म, हु. 
आ करत हूं ह। 
जेनीः--तुम तो ईखर के कर्म मान- 
त्ते.ढो 
स्पारिया---हम ईश्वर के कैसे कम मा- 
डे 
जेनीर--तुमझश्वर को न्यायकारी 
(न्याय करने वाला-दण्म देने-वाल्य), अपनी 


छठ हे 
इचा के अनुसार सृष्टि के रचने वादा मान- - 
ते हो. - 

* आआरियाः-हां! इसको तो हम स्विकोर 
करते हूं ध 
*. लझेनीमन्पाय करना जी तो एक कर्म ही . 

है; ओर दण्म देना नी एक कर्म दी है. एता 
जी तो अन्तःकरण की स्थूल प्रकृति (कर्म) 
हे. सृष्टि का रचना जी तो कम हैं 
आरिया*( फिल्नित मौन दो कर ) हां ! 
मुझे स्मरण है कि दमारे " सत्पार्थ भकाश 

के ६३४ पृष्ठ की 9३ पंक्तिमें ईशवर और 3 

सका गुण कर्म स्वनाव ऐसे लिखा दे. . , - 

.. जेनीः-अला! यह तो बताओ [कि ईशर 

कोन 9 से ओर कितने कम करता दे? मु 
१”. आआरियाओकर्मो की संख्या. (गिनती) 

तो नर्दी की दे. प 


छ्र्‌ ह 

' जैनी:-तो फिर ईशर जी दमारा ही ता- 

$ ठहरा; जेसे ढम अतेक कर्म करते हैं ए. 

से ही ईश्वर ज्ञी करता हें- तो फिर जिस प्र- 

, कार से हम को कर्म का फल ज्ञोगना पडता 

है, इसी प्रकार से ईश्वर को ज्ञी नोगना पम्ता 

होगा; वा, जेसे ढमे कमे फल झुगताने वादा 

इंखर को मानते हो, ऐसे ही ईश्वर की जी को- 

ह ध्यौर ही कम फल झुगताने चाला मान- 
सा पमूगा. 

( आरिया मोन दो रदा. ) 
जेबी-जीव स्वतंत्र दे वा परतंत्र  - 
सारिया-स्वतंत, 
जेनीः-जीव में स्वतंत्रता अनादि है वा 

ध्यादि १ स्वतः सिद्ध हे वा किसीने दी हे? यदि 
आअनादि मानोगे तो जीव स्वयं ढी कर्ता सिद्ध 
हुआ: इसम फिर हन्दर की क्या आवश्यकता 
( जरूरत ) रदी ? यदि आदि ते ( किसी की 


जज 


श२ ह 
“ईश्वर की ) दी हुए मानोंगे तो ईशेर में दो 
“दोष प्राप्त ढोंगे. ५ 


आरियाः--कौन एसे? ! 
जेनीः-एक तो प्रथम आल्पक्षता और 


'छघितीय अन्यायकारिता, 


आरियाः--किस प्रकारसे ? 
जैनीः--इस को हम विस्तारपूरवक 


आगे कहेंगे. अब तो तुम यद बताओ,कि. 


तुम ईश्वर में कोन श्से गुण सानते हो ! 
आरिया-गुण तो बहुत से हैं; परन्तु 

संक्षेप से चार गुण विशेष प्रधान (बम) हैं. 
जैनीः-कौन श्से ॥ | 
अयारियाः-२. सर्वेक़; ९. सर्व शक्तिमान; 


३, न्‍्यायकारी ओर 9४. दयालु, 


, जेनी-इईश्वर को कर्ता मानने से कम । 


इन. चारों ही गुणों का नाश पाया जावेगा. 
; ५  घआथारियाः--किस प्रकारसे  : . .. ८ 


श्र 

. जैनीः-इस रीति से. आप यह तो बता- 
घइये कि इश्वर को न्‍्यायकारी तुमारे मत में किस: - 
प्रकारसे मानते हें ! ह 


आरियाः--राजा की तंरढ;.जैसे चोर 
चोरी कर लेता है, फिर वढ़ चोर स्वयं दी 
कारागार में (केंद में ) नदी जाता ढे; उस की 
राजा दी दए्म देता हे (कंद करता है). ऐसे 
दी इव्वर जीवों को बन के कर्म का दए 
( फल ) देता हें 


जेनीः-बढ़ तस्कर ( चोर ) राजा की 
सम्मति (मर्जी ) से चोरी करता हें वा आ- 
पनी दी छा से ? 


स्प्रारियाः-अपनी इच्चा से; क्यों कि राजा 
लोगों ने न्‍्यायकारी पुस्तक बना रक्‍्थ हैं, और 
प्रत्येक स्थान में घोषणा करवा दीहें कि 
कोई ज्ञी तस्करता (चोरी ) मत करे; ओर 
इ्प्पने पहरेदार नियत कर रक्खे हैं, इत्यादि, 


च् 
जैनीः-क्या, राजा में चोरों के रोकने की 
शक्ति नहीं हे ? हा 
आरियाः-शक्ति तो है; परन्तु राजा के 
परोक्ष चोरी हुआ करती है... .., 
' जेनीः-यदि राजा. को किश्वित: मात्र जी 
समाचार मिलते, कि चोर चोरी करेंगे वा कर' , 
रहे दें, तो राजा चोरी करने देवे वा नहीं? 
आरियाः-कदाचित्‌ ज्ञी नहीं. * « * 
जैनीः-तो कया करे ? 
अआराग्यिः-यदि राजा को प्रतीत (मा- 
खूम) दो जाते कि मेरे नगर में चोर आए 
वा चोरी कर रहे 6 धथ्या करेगें, तो 
राजा उनका प्रथम ही यत्न कर देवे धअवधात्‌ 
« जमानत से खेवे किया केद कर देवे, इत्यादिक 
जेनी:ः-यदि राजा ऐसा प्रबन्ध (इन्ति- 
याम्‌ ) न करे अर्थात प्रथम तो चेनसे चोः 
री कर सेने देव आर फिर दण्म देने को 


5 


श्ण 

सुसन्नद अर्थात्‌ होश्यार दो जावे तोराजा 
को कैसे समऊना चाहिये ? 

आरियाः-अन्यायशाली अथात्‌ बे- 
इनसाफ 
... जैनीः-बस ! आय देखिये कि तुम्दारे ही 
झुख से ईश्वर को राजा की तरह करत्ती मानने 
में तीन गुणों का तो नाश सिद्ध हो चुका, 
: च्यारिया-किस प्रकार से ? 
... जैनीः-क्या तुम्दें प्रतीत (मात्यूम ) 
नदीं हुआ ? 

स्प्रारियाः-नर्दी. 

लेनीः-खो, सुनो | जब कि तुम इंश्वर 
के कत्तेत्व आयात कत्तों होने के विषय में 
राजा का दृष्टान्त देंते हो, ते इस में युक्ति सुनो. 
जलता | यह तो बताइये कि चोर इंश्वर की 
प्रेरणा (छच्चा) से चोरी करने में प्रश्त्त दौता 
है वा आपनी एइचा से ? 


श्द 

घ्पारिया:-अपनी ढी इछा से. /' 
जैनी:-क्या, ईश्वर में चोरों को चोरी सें 
रोकने को शक्ति नहीं हे? क्‍यों कि, बिना दी 
इचा के काम तो उर्बेल अधांत्‌ कमजोर वा 
परतंत्र [ पराधीन ] के होते हैं; ओर इन्वर तो 
स्वतेश्न [ खुद मुख्त्यार] ओर सर्वशक्ति- 
मान्‌ स्वीकार [माना] गया हे; तो फिर उस 
की इछा के बिना ही चोरी क्‍यों कर हर | 
इससे यद समऊा जावेगा कि ईश्वर से शन 
क्तिमान्‌ नहीं दे; क्यों कि ईश्वर की छछा के 
विना दी कुत्सित ( खोद़े ) कर्म होते हैं, 
जिस प्रकार से तुमारे सम्बत्‌ २ए०४ के 
पे छुए “ सत्यार्थ प्रकाश ” के रएप पृष्ठ 
में लिखा ल्रे-( प्रश्न ) परमेखर क्‍या 
चाहता दे? (उत्तर ) सब की नखाए आर 
सब का सुख चाहता है. अच विचारने की वात 
है कि बढ़ तो चाइता नहीं कि किसी की बुराई 
वा झिसी को कष्ट दो (कुकर्म दों>परन्तु ट्ोनेढे- 


| 

इस लिये क्वात इआ कि ईश्वर कारण वश अ- 
चोत्‌छाचारी अमर से लाचारढे-इस वास्ते यढ्‌ 
प्रथम ईश्वर में अशक्ति दोप सिद्ध हुआ. , 

आरियाः-ईश्वर में चोरों को रोकने की 
शक्ति तो हे परन्तु ईश्वर की बेखबरी में चो 
री होती दे ह 
'. जनीः-तो फिर इंखर सर्वक्ष न रहा. 
क्यों कि सर्वक्षता के विषय में वेखबरी का 
शब्द तो कदापि नहीं घट समझता. ज़ो. सर्वेक्ष 
हे बद-तो सवे काल (जूत, जविष्य, वत्तेमान) 
में से पदाथों को जानता ढे. इस लिये यह 
छित्तीय [ दूसरा ] ऋव्पकृता रूप दोष 
सि६ हुआ. 

च्यारियाः--ईश्वर ने तो राजा की तरह 
(न्याय पुस्तक) अथात्‌ कानून के पुस्तक 
वेद बना दिये हें, और पहढ्रेदार वत्‌ रक्तक 
साधु वा डपदेशक घोषण अथांत्‌ ढंग्ेरा 
फेर रहे हें; परन्तु जीव नहीं. मानते 


... इृष्ट 
के अधीन हो तो सब को पूर्वोक्त एक सार 
करे. परन्तु पिता के कुठ अधीन में नर्दी, छंनदी 
के पूर्व कर्मों के अधीन दे. कोई कर्मी के अ- 
नुसार बुद्धिमान ओर कोई मूर्ख, ओर कोई 
धनाक्ष्य ओर कोई दरिद्री, ओर कोई कुपात्र, 
ध्पोर कोई सुपात्र होते हैं. अब देखिये कि किसी 
के पुत्रने किसी कारण से जढ़र खा छि- 
या; जब उस को कष्ट इुआ तव डस का पिता 
झआ र पिता के सक्षम जन आए ओर मा- 
बूम किया कि इसने जदर खाया दे; तब उ- 
स के पिता को सव सज्ञान पुरुष लपासम्न 
( डलांजा ) देने लगे कि तूने इस को 
जदर क्‍यों खाने दिया ? तब उसका पिता 
बोला, कि जला ! मेरे सन्मुख (सामने) खाता 
तो में केसे खाने देता ? मेरे परोक्त [परोखे 
खा लिया है. अथवा फ़िर उस के पिताने 
कद्ा कि खाया तो मेरे प्रत्यक्ष [सामने] ही दें. 
तब सक्कत पुरुषों ने कहा कि तूने जहर खाते 


३० 
इंए इसे क्‍यों कर नहीं रोका? तब पिता वोचा 
कि में हठोसे में वाकी जी रखता ? मेने तो इ- 
स के द्वाय में पुर्िया देखते ही द्वाथ पकड़ 
लिया और बहुत निरोप्र किया अर्थात्‌ 
हटाया, परन्तु यह तो बल्यात्‌कार (जबरदस्ती! 
से हाथ छुमा कर खा दी गया. में फिर बहुत 
खाचार इआ, क्यों कि मेरे में इतनी शक्ति 
कहां थी, जो कि में इस के साथ सुप्टियु 
अर्थात्‌ मुकम्छुका दो फर इसे जहर खाने से रो- 
का, अब आप समऊ लीजिये कि पिता की वे 
ख़बरी में ओर शक्ति से वाह्य (बादर ) हो कर 
पुत्र के ज़दर खाने से तो पिता के जिम्मे आ- 
न्याय कदापि सिद्र नहीं ढे! सकता; परन्तु 
विता के खबर जी दो और छुमाने की शक्ति 
जी दो, फिर पुत्र को विप खाने देवे ्थीर खाने 
फक्रे. अमनन्‍्तर (पीढे ) पुत्र को दम अर्थात्‌ घ- 
पण ( .८ -' आदि देवे, तो वह सकने 
पुरुष पिता .के “%.. (बेध्नसाफ ) 


झ्र्र्‌ 

कहें वा नहीं, कि आरे सुख ! तेरे सामने दी तो 
इसने विप ( जहर ) खाया, आर यद्यपि तेरे में 
रोकने की पूर्ण शक्ति ज्ञी पी, तथापि तूने उस 
समय तो रोका नढीं, ओर अपद इसे तूं दए्म 
देता हे ! रे आपन्यायी ! अब तूं जला बनता ढे ! 

इसी प्रकार से तुम ज्ञी इश्वर को क्या तो 
ध्पव्पक्ष च्पार शक्तिहीन मानोगे नहीं तो च्य- 
न्यायी. यद ठुतीय (तीसरा ) दोष अवरइप ही 
सिं८ हुआ. अब चतुर्ध (चौथा) सुनो 

कहोजी ! तुम्दारे चेदें। में ३न्वरोक्त ( ईश्वर 
की कही हुए )यढ ऋचा दे कि “ अहिंसा प- 
रमो धर्म 

सप्रारिया--हं! हां ! जी सत्य हे. 

जनी--तो यह लाखों गो आदिक ए- 
शुओं का प्रतिदिन कसाई आदिक वध करते 
हूँ यढह क्या? यदि ईश्वर को इच्चा से होते हें, 
तो छश्वर की दयाझ्ुुता कहां रढी ? इस ज्ञा- 
न्ति से यह चतुर्थ (चौथा) दोष निर्दयता का 
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कहना कहां रदा! यदि बिना मर्जी से कहे, तो, 
ईश्वर छन दिंसकों- (कसाईयों ) से मर, कर '“ 
क्या छाचार ढो रढता दे? जो कि उनको रोक 
नहीं सकता तो पूर्वोक्त शक्तिदीन उहरा; अं. 
थाोत्‌ सर्वशक्तिमान.न रदा. 3 

आरियाः--हश्वर ने जीवों को स्वतेत्रता _ 
अर्थात अख्तियार दें दिया है, इत कारण से 
आब रोक नहीं सकता; जो चादें सो करे. - 

जेनीः-बस ! आब तुम्दारे इस कथन 
से दमारे पूर्वोक्त [पहले कहे हुए] दे दोष 
सिद्ध हुए. 

आर्याः-कौन ९ से वढ दोष हें ! 

झेनीः--एक तो आअत्पकृता, और दूस- 
री अन्यायता. 

आरियाः--किस 9 प्रकार से? : « 

झैनी:--इस ज्ञान्ति से; ईश्वर को 
प्रतीत (मात्युम) न होगा कि यद जीव ढिंसा 


घ 
5] 


रे | 
ध्यादि पूर्वक खोट्े कर्म करेंगे.यदि माह्यूम होता, 
तो ऐसे 9 छएकर्म करनेवाले जीवों को $>व॑र 
स्वतंत्रता कदापिन देता. एस से प्रथम 
ध््पक्ृता का दोष सिद्ध छुआ. यदि 
माश्षम था, तो ऐसा छछ कम करनेवाले जीवों 
को ऐ्वर ने स्वतंत्रता ( ध्यख्तियारी ) दी, सो 
'महा अपन्याय ढे.क्यों कि, अब ज्ञी राजा लोग 
छुए कम करने वाले स्वामी की मर्जी से प्रति- 
कूस स्पर्थात्‌ बिना आक्ला से चलने वाल[5ए 
जनों को स्वतंत्रता नहीं देते हें. इस से दूसरा 
आन्यायता *े दोष सिद्ध हुआ. 
स्परारियाः--ईश्वर उन कसाईयों से उन 
जीवों का कमे फल (बदला) झुगताता हे. 
जनी:--तो फिर ज्यों ज्ञी एश्वर के ही जि- 
स्मे दोप स्यावेगा. क्‍योंकि जब गो के जीव ने 
कम कसाईयों से जुगताने वाले करे होंगे, त- 
व ज्ञी तो पत्र माजूद दी दो गा.किर बद कर्म 
छुश्वर ने केसे करने दिये,जिन का फल(वदला) 


. “श्र 
“झुगताने सें ईश्वर को कस्ाई-पापी बनाने परे! 
यदि ऐसे कहोगे कि वह गो का जीव स्वतंत्र है, 
'ध्रपनी आख्तियारी सें कर्म करता हे, तो 
फिर बढ़ जिव स्वयं ही कर्ता आर्थात्‌ अपने 
कर्मों का कर्ता (अपने फेलों का फायल ) 
रदा, इस से इंश्वर तो कर्ता न उहरा, याद. 
'ऐसे कहोगे कि $श्वर ने ढी जीवों को स्वतं- 
च्रता (अख्तियार) दिया है, तो फिर बढ़ी दो 
दोष विद्यमान (मोजूद) हैं: (२) आह्पकझषता 
आर (४) अन्यायता.यदि यद कढोगे कि घह 
कर्म जी इश्वर ही ने करवाये हैं,तब तुम आप ही 
समझ खो कि तुम्दारे ईश्वर की कैसी दया- 
छुता ओर न्यायता हे! तुम्हारी जञान्ति छुत- 
ल्‍्मान लोग ज्ञी खुदा को कर्ता मानते हें. 
सुसद्मानः-खुदा के हुक्म बिना पत्ता ली 
» नदीं दिल सकता. 
जैनीः--खुदा को क्या मंजूर है ? 
मुसब्मान---(२) रहम दिखी, (५) स- 


श्पु 
ञ्व बोलना, (३) एमानदारी, (७) वन्दगों 
बगेरः 9 
: जनी>-क्ष्या १ ना मंज़र है 

छुसद्मानः-(१) हरामी, (१) चोरी 
(२) चुगछखोरी, (४) वे रहमी,(०) वे इमानी 
(६) ब्याज खाना, (32 सभर मांस, (5) स- 
दिया (शराब), वगरः २ 

जेनीः--तो फिर खुदा के हुक्म बिना ड- 
पर लिखे हुए दुए ( खोड़े ) कर्म क्‍यों हो 
ते हें? ध्यव या तो तुम्हारा पहिला कथन 
किदना। गलत है कि. खुदा के हुक्म 
विना पत्ता जी नहीं हिलता; (५) या तो खुदा- 
ढी के हुक्म से लपर लिखे दुष्कर्म ढोते हें! 
तो यद्द तुम ढी विचार कर लो कि तुम्हारा खुदा 
कैसे ए दए कमे करवाता हे ? (३) क्या ख- 
दा के हुक्म से विनरा दुष्ट कम करने वाले खड़ा 
से बलवान (जचरदस्व) हें, जो ख़दा को रद्द 
ख्पिटल के निन्दित कम करते हें? अच यह , 
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द्‌ 

बताइये कि इन पूर्वोक्त तीनों बातों में से कोन . 
सी वात सत्य है ? वस ! अब पूवोक्त दोनों प्र- 
पत्तरों के अर्थ को निरपक्तदृप्टि से देखा ओर 
सोच समऊ कर पिथ्या ञ्ञम का त्याग करो 
आर सत्य का ग्रदण करो.यह पूर्वोक्त चार दोष 
सिर ढोने से हम ईश्वर को कत्तो नददीं मानते 
. हैं अब तुम ईश्वर के गुण ओर ईश्वर का कर्तो - 
ढोना ओर यढ चारों दोप जी न आवें ऐसा 
सिर कर दिखाओ. | - 

यदि इस अ्ञम से कर्ता कहते हो कि 
जमआप दी केसे मिल जाता है,तो हम आगे 
पल कर जड का स्वरूप का ज्ञी किश्ित्‌ वर्णन . 
करेंगे; उससे तुमने निश्चय कर लेना. परन्तु 
कुडमां (सम्बंधी) वाले नाई की तरह चार ९ 
निषेध (इनकार) न करना; जेसे दृष्टान्त है कि- 
सुंदरपुर नगर में धनदत्त नाम से एक शेठ् २- 
हता या, ओर घर में एक पृत्र ज्ञी या.घसन्त- 
पुर नगर से सोमदत्त शेठ की कन्या की सगाई 


झ्र्पु 

हठबादी नामक नाई घनदतत शेउ के पुत्र के 
छिये ले कर आया. आर घनदत्त शेठ ने ल- 
स नाई की ज्लि ज्ञात्ति(अछी तरह से) खा- 
तिर करीओर फिर शेठ ने नाछई से पूण कि, 
ध्माप असन्न हुए १ तव नाई ने कहा किनन्ढी. 
फिर छसरे दिन शेठ ने बहुत अच्छी ज्ञान्ति से 
घेवरादिक पकवान खिलाए झौर पूठ कि, 
राजाजी! अब तो प्रसन्न हुए हो? तब नाई ने 
उत्तर दिया कि, नर्दी- इसी प्रकार से फिर तो- 
सरे दिन शेठ ने विविध प्रकार की अर्थात्‌ ज्ञा- 
न्ति २ की वस्तुएँ मोतीचर और मिलाई, वा- 
दाम, पिस्तों के बने हुए मादक अर्थात्‌ लई 
आदिक जोजन करवाये ओर फिर पूछ कि, 
जी! अब तो प्रसन्न हो? नाई ने क॒द्ा कि,नढीं. 
तब शेठजी लाचार हुए, आ्रीर उस नाई को 
विदा किया. 


इप 
॥ धअप्रथ गुरु शिष्य सम्बाद ॥ 

शिप्प:-हे गुरो | सुख-दुःख, .जीवन- 
मरण,सुरृत-दुष्कृत आदिक व्यवहार! का कत्तों 
जीप दे वा कर्म, यद आप कृपापूर्वक से 
जअखी प्रकार से समा दीजिये. 

गुरु:-ढे शिप्य ! कर्म दी हे. 

शिष्य--यद ले, अपना यख्र, येष, पु 
स्तक, इनको जला>जपछि देता हूं! स्मार अ- 
पने घर फो जाता 

गुसु:-किस कारण से ठंदासीन इुए हो? 

शिष्यः-ऋरण क्या ? यदि आप प्म 
हो को कर्ता कढ़ते ढो तो फिर कम ठोगों को 
उपदेश किस छिसे करते दो? ओर झ्ान 
शिक्षा क्यों देते हो कि, सुकृत (न कर्म ? 
करो ओर दुष्कूत न ग्वोद्टे कम ) मत करो ? 
"च्या कि जीव के ते। कुछ अधीन द्वी नहीं दग्स 
जाने कम साथुपन करवार्ये, न जाने चोरी 
करवा ! 


र््ट 

गुरु-धीरज से सुनो ! कर्ता वा अकर्ता 

जीव दी दें ह 
शिष्य:--ढांजी | यह तो सत्य हे; क्‍यों 
कि जीव दी शुत्न (अच्ले ) ओर अशुन्न (बुरे) 
कम करने में स्वतंत्र है. परन्तु गुरूजी | इस 
में एक और सन्देद उपजा दे. कि यदि जीव 
दी कर्ता हो, तो फिर जीव अपने आप को 
दुःखी दोने का, बूढ़े ढोने का, र्वत्यु होने का ओर 
दर्गति में जाने का तो कन्नी यत्न नहीं करता 
हे; फिर यह पूर्वोक्त व्यवस्था ( हावतें ) 

क्यों कर ढोती हैं ? 
शुरू (घोमा टेस कर ):-तो ज्ञाई ! कोह 
इखरादिक कर्ता ढोगा. 

शिप्य ( ठद्र कर )-ऐसा इश्दर कौ- 
नसा हे जो जीवों को पूर्वोक्त न्यवस्था (दाल- 
ते ) देता दे ? क्या कि जीव तो अयात्‌ हम 


हि. 


तो ढउःखी दढोना, वे होना, मर जाना, दर्गति 


है > 


मे पडना चाहत ना हु. आर यद दम व- 


४० रब 
छात्कार(जबर्दस्ती से) दुःखी और रत्यु आदि ' 
व्यवस्था को प्राप्त करता है. क्‍यों कि कंशएक 
पैसे ए जवानी में जीवंन की लोचते दी मर 
जाते दें, जिनके मरने के पेश्वात्‌ ( पीछे से ) 
सात १ ग्ढों (घरों) को यंत्र (ताले ) , 
खग जाते दें, ओर ख्रियें रुदून करती दी रहें 
जाती हैं. कया यह कष्ट इश्वर देता ढे ? यदि 
ऐसे ईश्वर का कोई स्थान वताओ तो उससे 

रे कि, हे ईखर ! जीवों को छत्तना कष्ट क्यों 
देते हो ?,क्या आप को दया नढीं आती ! 
गुरूर--कर्म तो स्वयं ( खुद ) जीव ही 
करता दे; ईश्वर तो उनके कमानुसार फक्ष- 
दी देता दे. श, 
शिप्यः-क्या, जिस प्रकार से मजदूरी 
को मजदूरी का फल ( तनखाढ ) बाबू देता. 
५ हे, इखर ज्ञी एसी प्रकार से जीब्रों के ताँदेक- , 
मों का फल्न देता ढे वा ओर प्रकार से ? 
. गुरू--मजदूरों की ज्ञान्ति जीयों को 


छर 

फल चढ़ा दता ढ़ 

शिषप्य:--तो, ओर किस प्रकार से १ 

गुरू--जिस रति से सूचका तेज ऋआ- 
पनी शक्ति छारा सब पदायों को प्रफुश्चित क- 
रता हे, एस प्रकार से इखर ज्ञी अपनी शक्ति 
छारा फल देता हे. 

शिप्य>--सूर्य क्या २ शक्ति देता हे १ 

गुरूः--अमृत में अमृत शक्ति ओर जहर 
में जदर राक्ति, इत्यादिक 

शिष्य:-अमत में अमत शक्ति और -ज- 
हर में जदर शक्ति तो हुआ ही करती ढूं; उय 
मे अपनी शक्ति घारा क्या दिया ? आर यह 
जी पर्वोक्त तम्दारा कहना इखर कत्ता वाद 
के मत को कोः चाधघक (धक्का देने वाला) ढं; क्या 
कि सूर्य तो जम है, उसको तो जले दूर पदालथ 
ही प्रतीति नहीं दे, कि इस वस्तु से कोन 9 
सा खान आर क्या9 दानि होगी. तो ते स- 


लय ५ 


श्‌ 2 
व को पुष्टि देता हे. परन्तु £खर को तुमसर्व-" . 
झ मानते हो वह अपनी शक्ति ( निरधंक ). .' 
इप्रश्नात्त्‌ निकम्मेपदार्थ कटीली, सत्यानाशी, . 
'कॉचफली आदिक- जन्तुओं-में-सांप, महर . 


आदिक जीव जो किसी जी कृत्य को सम्पादन 
अथोत्‌ सिद्ध न्दी कर सकते, भत्युत (व: 


हिकिे) सब को हानि ही पहुंचाते दें, तो बन्द, 


ईश्वर पुष्टि क्यों देता हे ? चेतन को तो शुभ 


अशुत्न, और नफा-नुकशान समझ कर पुष्टि. 


, देनि चाहिये, जेसे कि, मेघ (वादुऊ) तो चाहे 
रूमी-करूमी बाग में बरसे,परन्तु माली तो फ- 


लदायक को ढी सिउचन करेगा. जला! ओर , 
देखो, ईश्वर की शक्ति चेतन, ओर सूर्य की तेजी . 


जड:यह तुमारा देंतु केसे मिल सकें ? जखाजी | 
फन्न फूलों को तो सूर्य पुष्टि देता हे परन्तु सू- 


ये को, फल फूलों को पुष्टि देने की शक्ति कौन . 


#द्तां ह्ढै 
शुरू (हंस कर):--ईश्वर देता दे. 


पु 


है 


8३ 
शेष्यः-तो इश्र को सपक्ति कीन देता है ? 
शुरूए--हैँ रे 
_सिष्यः--स्वामी जी! हैं” कोहेकी ? यो 
तो मानना ढ़ी परेगा कि इखर को जी कोई 
आर ही शक्ति देने वाला होगा; ओर फिर 
लसको ज्ञी को और दी शक्ति देनेवाला ढों- 
था; यथा फेर-फररका दष्ान्त हेंः- 
वसन्तपुर” नाम से एक नगर चां.वहां 
का सदीपाल नाम से सूधे स्वचाव वाला राजां 
या.उंसकी सच में जो मकदमा ध्याता धा उसके 
इजहार मद. सुद्ालह जो कुछ देते थे उनको 
सुन कर वह कुछ नी इनसाफक नहीं करताथा 
केव्रतल यदी कह देता था कि,'फेर ? ” मुइह क- 
हता, कि महाराज ! मेने इसे एक्र दज्ञार रू 
पेया दिया. राजा बोला कि, "फेर?" सुदुई क- 
हने लगा कि, मुद्लहने न तो असख दिया 
आर नादीं सूद दिया. तद राजा बोला 


कि >> 
जल 


के, “फेर १? छूम्ती प्रकार से कचढरी 


४४ ४ 
का समय, पूरा कर देता, एक समय एक जे- : 
मीन्दार का मकदमा आया ओऔर जमीन्दार ने. 
इ्प्राकर क॒द्ा कि, मेरी खेती में से आधी खेती... 
मेरे चचा के पुत्र अर्थात्‌ जाई ने काट ली है. 

राजा-फेर? व 
जमीन्दारः--भैने उसे पकम लिया 
राजाः--फेर ? 
जमीन्दार:--उसने मुझे मारा, 
राजा:-फेर? े 
जमीन्दारः--मैने उस को और उस के: 
बेटों को ली मारा | 
राजा:-फेर? 4 
जमीन्दारने देखा कि यह तो फेर ही फेर 
करता हें, मेरे इजद्ारों का फल कुठ जी नहीं , 
निकालता; तब जमीन्दार बदल कर वोाल्ला कि, 
* मेरे खेत को चिमियां बहुत चुगने ल्लग गई. 
राजा---फेर ? 
जमीन्दारः--मेने बहुत उमाइ परन्तु. 


४४७. 





सजाजपर ? 
जमीखार--मने एच. गशा खददाया 
राजा:- पर ? 


उमीस्टार: फिर झने इसमे दाफे मामा 


कि - भिपि न री हा 
डेप, सश यहां थिघियां उगने उपी गा, 


शज्ञान पुर 





फप 


छेद 


जप्ीन्दार-एक ओर निकल गई. 


फर ? 

४ शाजफेर! 
जमीन्दारः-फर | ५ 
राजा-फेर ? 
जमीन्दारः-फर ! 


पा 


इसी प्रकार सेबहुत काल तक राजा ओर * 
जपीन्दार “फेर” “फर्र” कद्ते रदे, अन्त में ला-- 


चार हो कर, राजा बेला कि, हे जमीन्दार ! तेरी 


“कर” कज्जी समाप्त जी होगी ? जमीन्दार ने .. 


जवाब दीया की, जब तुम्दारी “फेर” समाप्त दो- 


गी तज्जी मेरी “कर” खतम होगी! ली र 
शिप्य--यद कई मतानुयायी खोक पृ 


चौक्त ईखवर को किस कारण से कत्ता मान- 
तह?! 

गुरूः-जम वस्तु स्वयं दी (आप ही) न- 
दीं मिलती और विछणती; इनके मिलने वा- 


दर 
स्व.(साया) पम जाता दे तो उसका शीतघ्र ही 
बताने वाला कोई सिकलीगर न्नी होगा. झ 
पितु नहीं, यह पदार्थी को पर्याय के स्वन्नाव 

(॥७/०४9 ढोते हें, इस विषय का स्वरुप हम 
ध्यागे जी लिखेंगे; परन्तु पूर्वोक्त पदार्थ पर्याय 
कीखबर के न ढोनेसे पूर्वोक्त श्रम पमता हे. 
यह समकना चाहिये फ्रि, क्या? पदार्य किस? 
पर्याय में मिलने विठ्मने का स्वजाव रखते हूँ 
यथा चुम्बक पापाण(मिकनातीस) ओर लेः# 
की सू8 : दोनों जम दें, परन्तु स्वयं (खुद) हूं 
छऊपने खजाब की आकर्षण अक्ति से मिल 
जाते हैं. 
शुरू...वद्ध यों कदते हें कि स्वनाव भी 
ईश्वर ने दी दिया हें. 

।... शिप्यः-सो सिंढों को (गे को) शिकार 
का और कसाईयों को गयुवत् का स्वनाव 
किसका दिया मानते दोंगे.. 

गुरु-कर्मानुसार कहते हैं 


घर कि 

शिप्वः-चत! इतना दी कहना घा.परन्तु 
प्रकृति का जी गण, कर्म,स्वजाव पर्वोक्त दोता 
ही है, फिर दांक्ा का क्या काम ? यदि इन्वेर 
का दिया स्वज्नाव ढोचे तो अपप्ति को हन्वर 
जल का स्वज्नाव दे देवे आर जहर को इ्प्रस्त 
का स्वन्नाव दे देते: क्‍यों कवि ईश्वर सवक्ष 
इप्रोश् सर्वशक्तिमान ढ:जो चाहे सो करे. परन्नु 
झख्र कर्ता नहीं दे: क्यों कि पद्म वार से 
२ए०७ के ठपे हुए “सत्यार्थ प्रकाश अप्टम 
समद्दास ए०७ पृष्ठ 9२, छ०, 9३. पंक्ति में 
विखा हें कि, जो स्वाज्ाविक् नियन अचात्‌ 
जैसे अप्ति, 3प्ण, जल, जीत, ओर पूृचिदी 
च्यदिक जी को विपरीत गुण वाले इत्र 
झी न्दीं कर सकता. धलव तक दाता दे की 


2 


चढ़ नियम किस के दांचे हुए थे. मिनझो 
झइनर ज्ी विपरीत अयाव बदल नहीं सकता ? 


हझ्ध सिद्द छा क्कि पदाथ ज्जी चइप्रमादि न 

पेंस , सिद्ध छुआ कि, पावर के आअनाद हू 

स्परर उनके स्वन्ाव चल्लां नियम जो ऋअना 

चर तक स्वऋाद च्टात्‌ घचस ऊ। बआअना- 
कप न ४ व 


-घ्प 
भव. (साया) पर जाता हे तो उसका शीघ्र ही 
बनाने वाला काई सिकलीगर ज्ञी होगा. अ- 
पिछु नहीं, यह पदार्थी की पर्याय के स्वजाव 
(॥४/७७ दोते दें, इस विषय का स्वरुप हँस 
आगे जी खिखेंगे; परन्तु पूर्वोक्त पदार्थ पर्याय 
की खबर फे न ढोनेसे पूर्वोक्त जम पमता ढे,अब 
यह समजना चाहिये कि, क्‍्याए पदार्थ किस 
पर्याय में मिलने विण्मने का स्वज्ञाव रखते हें; 
यथा चुम्बक पापाण(मिकमातीस) ओर लेहि 
की सृ: दोनों जम ढें, परन्तु स्वयं (खुद) दी 
अपने खज़ाब की झआाकर्पण शक्ति से मिले 
जाते हैँ. | 

गुरू-.बढ यो कढते हें कि स्वनात नी 
ईश्वर ने दी दिया ढे, 

शिष्यः--सो सिंदों को (ओरों को) शिकार 
का ओर कसाईयों को पश्ुवध का स्वनाव 
फिसका दिया मानते द्वोंगे. * 

शुरू--कर्मानुसार कहते हू 


हए 
शिष्य:-इतः इतना दी कदना यां.परन्तु 
भपहति का जी गण, कम,ल्याद पवोक्त दाता 
दी है, छिर शंका का क्या काम ? यदि झंन्वर 








का दिया सच्ात दोवे तो आध्नि के झ्न्व्‌ 
चर द्व्चे चाह हक 
जल छा स्वच्नाव दे देवे ओर जद्दर को च्पस्ृत 
3, 3 कवि ्क सझछ 
का स्वाद द दंद कथा के झ्ल्वर सक्‍वकझ् 
रन घी क्लेमान देःजो जम पक 3 प्रन्न 
स्रोर स्वशक्तिमान दे:जो चाहे सो करे. परन्तु 


प्रकाश 

समद्लात 9०७ पृष्ठ 9२, 99, 9३. पंक्ति 
बिखा हँ कि, जो स्वाज्नाविक्ष नियन अचात्‌ 
जते आपत्ति, 35ःण, जल, शीत, आर पूचिदी 
स्थादिक जे को विपरीत गुण वाले इन्द्र 
ज्ञी नहीं कर सकता. अब तके होता दे की, 
वह नियन किस के दांधे हुए थे. जिनको 

ख्र भी विपरी अथात वदल नहीं सकता ९ 
दस  सि छुच्ा कि, पदाय जी आअनादि 
आ्रौर उसके स्वमाव स्प्र्चाद्‌ दि्यिम ज्ञी च्प्रवा- 


+:. 


पुए 
दि हें, तो फिर इंश्वर किस व्रस्तु को कत्ता 
छुआ १ 
गुरु:--ईश्वर घनती ही वना सकता है 
श्िप्य---बनती का बनाना तो _ काम 
इ्प्रत्पक्षों का ओर सामान्य पुरुषों का 
ड्वोता है 
जआरिया घोल उठाः-क्या, इत्र: 
पने आपके नाश करने की शक्ति ज्ञी *' 
खता ढे ? 22 
जैनीः--ढां, हां ! जब सर्वक्ष ओर सर्प 
शक्तिमान्‌ दे तो जो चाहे सो करे ओर जे 
त चाढे सो न करे 
गुरुःआरे ज्ञाई ! शायद पुदगल की 
है ( स्वजाव ) शक्ति को ढी $खर कहते 
हीं, जिस पुद्गल पर्याय का स्वरूप हम आगे 
' छ्षिखेंगे. परन्तु तुम यह बताओ कि, ईश्वर 
के कंत्ता न होने में तुम क्या प्रमाण रखते ढो ? 
-, श्िप्य--यदि इंखर कर्ता दोता तो. है 


घर 
अर की मर्जी के बाहर पर्वोक्त गोवंधादि हिंसा 
जोर झठ चोरी आदिक कन्ी न दोते, 
गुरु-चढ तो सत्य दें; परन्तु वह के 
द्ते हैं कि, सखर के कर्ता न मे तो 
इखर बेकार माना जावे 
शिष्यः--ता क्या द्वानि (हज है? कार 
तो गजनमनन्‍्द-परावीन-जिन- का निवाह न 
वह करते हैं. दया करें? कार करेंगे तो खा 
लेंगे, न करने तो किस तरह से दिवाह होगा १ 
परन्तु इखर तो अनन्त क्वान आदि एर्य 


/+्क 


5) | 0॥/ 











च जा |. 
परचाद) 6. वह कार काइका कर / बस | छू 
लक क्त जीवों के कपल प्रमताने 
अर इस एचाक्त जीवा के कमझल झुगताने 
हम हक पर री ३ ७6 बच जा 
से ऊअदान इससा करन मे आरण नज्ूप दाता ह; 
35 हटिलिकिक सच ॥ कर्म करते हुए ले 
तो पहिल उप्खदायी कम करते हुए द- 
दाने में कारण रूप क्‍यों नहीं होना? एसे 
दान न कारण जप कया नद्दा दाता ! एस पू- 
कि कप हि कि री 
चंक्‍्क्ते आंगक्त, आर इलाके, सत्याद।, 
फस्टार टी सामान, अन्‍्कमकमदइ-गधम्याक अहम“ अन्‍मकाम-«ननी -कल्कमन्ल० 
कुन्दर, माली, तरसानव, संझदुर, चाजागर 


बल 5 हू 
आदि की ज्ञान्ति अनेक कर्म करनेवाले इश्वेरं 
को तुम ही मानो; में तो नहीं मानता. में तो 
पूर्वाक्त निष्कलेक, निष्प्रयोजन, सबिदानन्द, 
स्वानन्द, एकरस ऐसे ईश्वर को मानता हूँ. 
गुरू:-दम तो इश्वर को कर्ता नीं मा- 
नते दें, परन्तु तरी बुद्धि में यथार्थ अर्थ दि- 
खाने के लिये बलट पुलट-करके कह रहें हें. 
हम तो ईश्वर को कत्तो मानने -में.४ दोष 
प्रथम ही सिद्ध कर चुके दें 22 
शिप्पः--हां,ढां, गरूजी ! मेने जी 'नाम- 
माला/ ' अमर कोप' आदिक कई एक पंथ 
देखे और पढढे ज्ञी दें. वर्ढा वीतराग देवरह्मों, 
विष्णु आदि देवा के नाम महिमा सहिते 
चले दें; परन्तु ऐसा $श्वर और जसके नाम॑: 
"की महिमा का शब्दार्य नहीं आया कि,हखर 
जीवों को पृवॉक्त कष्ट देनवाल्ला दे. 
गुरु--नहीं १ढे शिष्य ! पूर्वोक्त व्यव- 
स्थाओं का कर्त्ता तो कर्म ही हे. 


पुर 
. शिष्यः--तो फिर वही पद़ीले वाली वात 

5 यदि कम कर्ता हे. तो जीवों को हपदेश 
क्या? 

शुरु--..तूं तो अप तक ज्ञी अथ को नहीं 
समऊा 

शिप्यः--में नहीं समफा. 

शुरुः-ले समऊ; तेरा यह प्रश्न था कि, 
(१) “यदि कर्म कर्ता हें तो जीवों को जले बुरे 
कम की रोक ठोक क्यों ? और (३) यदि जीव 
कत्तो छू तो पूर्वोक्त सुखों के ऊपाय करते हुए 
छःख आर झत्यु आदि का होना क्यो ? अब 
इसका तातपय्य ( ज्ेद )सुन. जब यह जीव 
क्रियमाण अ्परथात्‌ नये कम करे उनमें ते जीव 
कत्तोढ़े;ओर फिर वही कर्म किये हुए वासनाओं 
से खिंचे हुए अप्रन्तःकरण मे सब्चित पूर्व कर्म 
हो जाते हें अर्थात्‌ पिठले छिये हुए,तव लनके 
पूर्वोक्त फल झुगतान में वह कम ढी कत्ता दो 
जाते हैं. छइसका विशेष वर्णन हम आगे करेंगे 


०४ बा 
; शिप्य-+भलता, गुरूजी | यह: फरमाहयें 
छिप को के अनुसार क्या: १ व्यवस्था 
हैं, ओर जीवों के अधीन नये कर्म क्या हें! 
गुरः--पूर्व कमी के अधीन तो बढ़ी पू.. 
वॉक आयु, अवगढना आदि अर्थात सुख के ' 
डपाय करते हुए छश्ख का ढोनां (यथा पुत्र को 
पाला, पढाया, कुलवृद्धि के लिये विवाद; पर- 
न्तु बढ़ रत्यु हो गया,रांम रह गई, एत्पांदि) 
ओर जरा (बुढ़ापा), रुत्यु आदि,का 'होना यह' 
मै कर्मी के अनुसार हैं. इस वास्ते इस विष 
य में शाखकारों का उपदेश जी नहीं दे कितुम 
टम्बे क्‍यों डुए ! ठिगने (मघरे ) क्यों! कार 
छल क्यों ? नर क्यों ? नारी क्‍यों ? गेटी-आर 
यु वाले क्यों हुए ! मृत्यवश क्यों. हुए 
इत्यादि, क्यों कि, इस विषय में कर्म ही कर्ता. 
.. धंप यह काम पूष कमी के आधीन दे 
के आधीन नहीं हैं और जो नये शुला- 
_कर्ते करते हैं, आर्थात्‌ दया, दाक् परोप: 


०७ 

इ्ादि का करना, आर हिंसा, मिथ्या, 
7गी, चोरी, मशुन, परनारीगमन. ममना, पर- 
व्यद्रण, कपट, निन्‍्दा, मांसनछण, मस- 
देरापानादि का करना एनमें जीव कर्ता है. 
अधान बढ जीवर के आअख्नियार हे. यथा 
किसी पुरुष ने चादा कि में छठी गवाही दूं 
अब्र उसमें उसका अस्तियार हे: चादे देवे 
चाहे न दे: क्‍यों कि बढ नया कर्म करना दें. 
छत बोलना पूर्वकर्म का फल नहीं दें, परन्तु 
जब वह छठी गवादी द्‌ चुका तव उस झूठ 
वोद्ने का पाप सद्धित अर्थात्‌ पृ कर्म दो 
गया. च्यूव वद् पुरुष चाहे कि मुऊ का झुठ 
के पाप कर्म का फल ( अयान्‌ इस लोक मे 
तो जुर्माना जेलखाना आदिक, आर पर लोक 
में छगति) न हो; परन्तु अब उसमे जीव 
का च्प्र्यात पुरुष का अख्तियार न रद्दा, कि 
उस कर्म का फल न लोगे. अपितु अवश्य 
वद कर्म उस फल देंगा- चया दष्टान्त हैं कि... 


पर छुरी फेर दी देनी ढे; ऐसे कहते इए ने 
लकीर खैंच दी; अब यदढ लकीर खेंचने की 
क्रिया तो दोनों ही की एकसी हे,परन्तु इठ 
( इरादे ) दोनों के पृथक्‌ ९ ९ न्यारे १) 
हैं. इस इचा की आकर्षण शक्ति से एक 
अकार का सूक्ष्म मादा अन्तःकरण .रूपी 
मेद में इकछा दो जाता हे, उसको. हम 
“क्रम ” कदते हैं; जिसको पअ्पन्यमतानुया' 
यी (ओर मतों वाले) लोग जी 'सेंश्ित कर्म 
कहते दें, सश्चित के अप्थ दी, किसी वस्तु के 
इकछ्ठे करने के हें 
आरिया:--कर्म का फल कर्मो के कारण 
' रूप होनेस ही जोगा जाता हे एईश्वर नहीं 
घ्जुगताता दे, यह तुम युक्ति ( दलील ) से ढी 
कहते हो वा किसी शाख्रका ज्ञी लेख हे? 
जैनीः--तुम लोग तो शास्त्रों को मानते 
ढी नढीं हो. तुम तो केवंछ सुक्ति (दलील) को 
: दी मान ते ढो. यदि शास्त्रों कोमानो तो झालों 


३ जैन मत के तथा अन्य [और। मतों के झ्ञा- 
ल्लोंमेंजीपूर्वोक्तकथन लिखा है. :. .- 
इ्प्रारिया:--किस प्रकार से ? ... 
जैनी:--जैन सूत्र श्री उत्तराध्ययन;प्‌० 
वें अध्ययन ३७ वीं गाया में लिखा:हैः-*. .. 
गाया. 


अप्पा-कत्ता विकत्ताय दहाणय 
सुहाणय अप्पामित्त समित्त च 


उप्पट्टिउ सुप्पड्डिड ॥ ३७ -॥ 
उप्रपनी आत्मा अथोत जीव ढी * कर्ता 
है, जीव ही विकत्ती विनाश काय अधात्‌ 
कर्मी को जोग के निष्फल करता हैः किसको 
कर्ता जोंगता है दुष्ट कर्मों का फल छग्खों के 
तांइ ओर श्रेष्ठ कर्मी का फऊ सुखों के तांई 
आत्मा ढी मित्र रूप सुख देने वाली होती हे. 
आत्मा ही शत्रु रूप छःख देने वाली होती 
है. परन्तु किसी ष्ट संग अथवा -छमेति के _ 


ह्श 
प्रयोग से दुएं कर्मों में स्थित ढुए 9 ओर 
संत्सेग शुज्न मति के प्रयोग से श्रेष्ठ कर्मो 
में स्थित हुए. ए अर्थात्‌ यंह जीव नये कर्म कर- * 
नेमें स्वतंत्र है; ओर पश्चात्‌ काल पूर्व जन्मांतर 
में कर्मो के वश परतंत्र होके जोगता है; अर्थात्‌ 
जो कम योगों से (रादों से ) किया जावे 
' बढ नृतन कम ढोता हे,छसका फल आगे को 
होता हे. ओर जो कर्म बिना इरादे से आ- . 
प हो हो जावे वढ़ पुराकृत--सब्चित कर्म का. 
फल ज्लोगा माना जाता ढे; उसका फल्ष आ- 
गे को नहीं होता. यथा किसी एक मनुष्य ने 
एक एंट बेमोका परी देख कर अपने घर से 
बादर को सहज ज्ञाव से फेंक दी, परन्तु वढ़ 
किसी पुरुष की आंख में जा लगी; बसकी 
आंख फूट गई तो बडा शोर मचा ओर उस- 
के घर के कहने लगे कि, अरे तेने शैट मार 
) के ही आंख फोम दी, वह कहने लगा कि, 
' नी जी | मेने तो थे खयाल फेंकी थी, इसके 


न 
जा लगी. मेरे क्या वश की वात हे ? अब 
सोचो कि वह और उस के घर के हंस एट 
मारने वाले के शत्रु ढो जावें वा नाल्षिश करें 
च्प्रथवा सुकइमें में जेहरूखाना -ढोवे, अपितु 
नहीं ? बस! यढ़ी कढ़ेंगे कि यह पारव्धी सा- 
मला ढे, इसकी आंख इसके द्वाथ से फ़ूटनी 
थी. आअब देखो ! उस आंख फोमने का झपरागे 
को कुठ नी फल न हुआ, क्‍यों कि यह बिना 
इरादा, पूर्व कृत संचित कम का फल परत॑- 
त्रता से ज्ोगा गया. ढां ! इतना तो आ्पवइय 
कहना होगा कि, ओरे मूर्ख! तूने बुद्धि (अकूल) 
से ईंट क्यों ना फकी ? यदि वह आंखो के 
फोमन के छ्रादें से एट मारता तो चाहे स्यांख 
फूटती न फूटती परन्तु लंसका फल चह्पागे को 
अ्प्रवश्य ही इस लोक में तो जुमीना ( जेढख- 
खाना ) आदिक ठोता, आर परणोक में 
ब्यांख फटने आदिक का दुःखदायी फ- 
स होता. 


/(४३ 


छ््ध 
' ध्यारिया---यों तो लोगों में अनेक प्रकार - 
के कार विद्ार में, चलने, फिरने आदिक में. 
बिना इरादे जीव दिंसा आदि दो जाती दें तो 
क्या उसका दोप नहीं होता ह; 
जेनीः--दोप क्यों नी! झ्माचार विचार 
का हंपदेश जो शास्रो में कद हे,,सका तालय्ये 
यही दे कि ध्यक्षान अवस्था में ( गफलत में) 
रहना अवरय ही सर्वदा दोप है 
तथा किसी ने स्वतंत्र आप ही चोरी क- * 
री,किर बढ़ पकरा गया, सुकदमा दो कर जद 
सखाने का दृक्म इज, तव बढ चोर धयपना 
माया साग्ता दे कि मेरी प्रारब्ध, तो छस 
बुद्धिमान्‌ पुरुष या कहेंगें कि आरे ! प्रारब्ध 
बचारी क्या करे? मैने ढाथों से तो चोरी के 
कर्म बिथि,त्र इनका फल तो चाखना डी पमे- 
था, यदि कोई झाहकार लखा पुरुष दे आर 
«७ घाघानक टी चारी का केक सग रा 
या, ओर मुकदमा ढोने पर जेंद्ठ्खाने में 


& द्ण 
प्ेजा गया; तो माथा ठकोरे कि मेरी भारूध: 
ते लोग ज्ञी कहेंगे,कि वेशक़ ! यह पूर्व कर्म 
का फल हे. इसने चोरी नहीं की ऋझब डत- 
की एवं जन्म के किये इए सड्चित कर्मा का, 
विमित्ती से उन्‍ख जोगवना पर. परन्तु डसे 
आगे को उर्गति ज्ञी ओोगनी पमेगी,-आपि तु 
नदी, ।$ 
तथा किसी अचे कुछ की रझ्री विधवा 
आदिक ने अनाचार सेवन किया तव लोग 
निन्‍्दा कर के छरगज्ठने लगे ( फिल्लानत 
देने लगे ) तव, वह कहने लगी कि, मेरी 
प्रार्य; तो लोग कहने लगे कि भझारव्ध वे- 
चारी कया करे ? जब तुछे स्वतंत्रता से कु 
कम ( खोटे के ) मंजर हुए. यदि किसी 
सुशीया ली को किसी उट्ट ने खावन लगा- 
दिया कि यद व्यत्िचारिणी हे, तो वह-कह- 
ती हे कि मेरी प्रारूच,तो उसका चह कहना 
सत्य ढे,क्यों कि उसने कुकर्म नहीं किया-डस- 


द्द् 
के पृ कम्त के लदय से निन्‍दा झुई हे 
डस निन्दा के होने से क्या वह उगेति (खो- 
टी गती) में जायगी ? आपि तु नदीं. . - 
है ज्व्य जीवो ! इस' भकार से प्राणी 
स्वतंत्रता से नये कर्म करता हे, ओर परतंत्रता 
से पुराने कर्म नलोगता द; ओर एसी प्रकार 
सांसारिक राजाओं के जी द॒ण्म देंने के का 
नून हे कि जो इरादे से खून आदि कसर 
करता है उसे अस्तियारी नया कर्म किया 
जान के दण्म देते द॑ ओर जो बिना इरादे क- 
सृर हा जाय तो उसे वे अख्तियारी अमर 
जान कर छा देते हें, इस रीति स॑ पूर्वोक् 
कर्म का फल झुगता ते हूँ 
चपर एस दी चागकक्‍्य जी अपनी बना£ 
हुई खबुचागक्य शज नीति के आठ ये 
अध्याय के ०८वें छोक में विलत देँ- 
जोक. 
मुख्य दः्मस्थ न कोउपि दाता, 


द् 

परोददातीति कुवद्धि रेपा । 

पुराकृत कम तदेव झुम्यते 

शरीर कार्य खललुयच्चया कृतम्‌ ॥५॥ 
इाप्रध:-“सुख का आर छःख का नहीं है कोई 
दाता (देनेवाला):आओर कोई ईश्वरादिक,वा पुत्र, 
पिता, शत्रु मित्र का दिया हुआ सुख दुःख 
आगता हूं,शति (ऐसे)जों माने उसकी एता- 
उशी कुव॒द्धि (कुत्सितबुद्धि) ढे. तो फिर कि- 
सका दिया सुख छःख ज्ञोगता ढे? पुरा 
कृतम्‌ अप्रयात्‌ पढ़िले किये हुए जो सश्चि- 
त कम हें, ' तदेव उच्यते ” अर्थात्‌ तिसीका 
दिया हुआ सुख छःख ज्ोगता हे. 'शरीर 
कायम्‌ * ध्ययात्‌ यह्म शरीर इ्पन्तःकरण रु- 
प स्थूल शरीर के निमितत से अर्थात्‌ इन्छियों 
के हारा ज्ञोगता हे. 'खल एझति निश्चयेन 
(त्वर्या) तरे करके (कृतस) किये हुए हें 

च्प्रौर ऐसे ढी यूनानी हिकक्‍मत की कि 
ताव सें ज्ञी सिखा इच हे, (अरूब्वी में)- ॥ 


चुऐ- ४ 
उत्पन्न करे दे तथा कर्मो के फल के संबंध को . 
जी नदी जलन्न करे हे; फिन्तु अझ्ान रूप 
मोद ही कार्य के करने विषे भठत्त ढोवे दे, 
यथा शान्ति शत्तके, श्री सिल्हन कवि 
संकलित आदि काव्ये;- 


लोक, 

नमस्यामो देवान ननु हन्त विधेस्ते४पि बशगाः 
विधिवेदः सो5पि प्रतिनियत कर्मेफफलदः। 
फर्ख कर्मायत्त क्रिम मरगएः करिज्चविधिना 
नमस्ततकर्मेन्ये विधिरपि न येज्यः प्रज़बति॥ १ 

इसका ध्यर्थ यद है कि, ग्रंथकर्त्ता 
ग्रंथ के आदि में मंगखाचरण के लिये देव 
को नमस्कार करता हे. फिर कदता हे की, 
बह देवगण ज्ञी तो विधि ही के वश दे तो 
विधि ही की वन्दना करें. फिर कहता दे कि 
विधि जी कर्मानुसार वर्ते दे. तो किर देवों को 
नमस्कार करने से क्या सिद्ध ढोंगा ? ओर 


णुश 
विधि कि बन्दना करने से क्‍या ढोंगा ? हम 
इन्‍्दीं कर्मी को नमस्कार करते दें कि जिन 
: पर विधाता का भी प्रज्न॒वत्व अत जोर 
नहीं दे 
. झौर कई लोग दुःख दर्द में ऐसे .कह 
देते हे कि, मर्जी ईश्वर की? | सो यह ज्ञी एक 
पयायवाची कम ही का नाम है; यथा “ नाम 
माला ! तथा “ लोक तत्व निए॑य ४--. ... 
छोक, रा 
विधिविंघानं नियतिः स्वज्ञाव: । 
कालो घढा ईशर कर्म देवम्‌ ॥ 
' ज्ञाग्यानि कर्माणि, यमःकृतांत । 
पर्याय, नाम्तानि पुराक्तस्य ॥ 
अथ--?२ विधि; (विधना) ९ विधाता,विधा- 
न, ३ नियतिः ( होनहार ) ४७ स्वन्नाव, ० 
कार, द्‌ यह, ५ ईश्वर, छ कर्म ए७ देव, १० 
जाग, १२ पुण्य, १ए यम, २३ झ्ृतान्त, यढ 


घर 


सब .पुराक्त कर्म ही के पर्याय.बाचक नाम हैं. 


“इत्यादि बहुत स्थान झा्तरों में कर्मफल कर्मों 
के निमित्त से दी ज़ोगना.लिखा दे: ईश्वर नहीं 


भुगताता हे, निष्प्रयोजन हेन से; परन्तु-पद 


के जोर से, पूर्व धारण के अनुकूल मति अर्थ - 


'फो खंचती हे, यथा १ए९०४ के पे हुए स- * 
ज्यार्थ भ्रकाश के एवें समुल्लास २३०पृष्ठ पंक्ति . 
२धृवी १ १म लिखा दे:“इशवर स्वतंत्र पुरुष को , 


कर्म का फल नहीं दे सकता, किन्तु जेसा कर्म . 


जीव करता है वेसा ढी फल ईश्वर देतादे” इ- * 


ति. आब देखिय ! पृर्वाक्त कारण, न तो ऐसा 
खिखना चाहिये था कि जैसा कर्म जीव क- , 


रता है वेसा ढी फल होता दे. 
झआरियाः--छजी ! आपने प्रमाण (ह- 
* बाखे) दिये सो तो यथाथ दें; परन्तु हम 


छोगों को यद शंका है कि कर्म तो जम दे; . 


यद फलदायक केसे हो सकते दं? अवात्‌ 
जम् क्या कर सकता दे ? 








ही व जब पदार्थ हे ते उसमें 
दाथ दी होता दे. जब पदाय हूँ तो हल 
री 33. 
इसकी स्दज्नाव रूप शक्ति नी दो गी; अथांत्‌ 


अआमिम जलाने की और विष ( जहर ) म 
की, जल में गलाने की, मिकनातीस 
चमकृपत्थर मे॑ सं खेंचने की, मदिय (श- 
राव) में वेहोश करने की. इत्यादिक, यथा- 
हृष्टान्दः-शराब की बोतल ताक म॑ धरी हे, 
इप्रव दह शराव अपने आप किसी युरुष को 
जी नशा नहीं दे सकती: क्‍यों कि चह जम 
-परतंत्र है. फिर डसी बोतल की उठा कर 
किसी युरुष ने अपनी स्वतंत्रता से पी लिया 
क्या कि वह पुरुष चेतन दू-शराव के पीने में 
स्वतंत्र ह; चाहे योमी पीय, चाहे बहुती पीये 
चाह नादीं पीचे. परन्तु जब पी चुका तव वह 
शराब अपना फन्न देने को (ेहोश करने को) 
स्वतंत्र हो गई- आर वह पीने वाला शराब 





89 जे 
के वश-परतंत्र हो गया. क्‍यों कि वंढ नहीं * 
चाहता है कि मेरे सुख से छर्गन्धि, आवे, ' 
आंखों में खाली आवबे, ओर ऐस्गेर वात सुख 
- से निकले, घुमेर आकर जमीन पर गिर पहूं; 
परन्तु वह शराब तो अपना फल (जोहर ) ' 
दिखावेगी ढी; अयीत्‌ दुर्गन्धि ज्ञी आधेगी, 
चांखे जी छाल होगी, और ऐरगर बातें प्ली 
झुख से निकलेगी, घुमेर आकर मोरी में जी 
पंझेगा, ओर शिर ज्ञी फ़ूटेगा, मुख में कुत्ते नी... 
मूत्र करेंगे, अब कहो वेदानुयायी पुरुषो ! यह 
कर्तव्य जम के हें आअथवा चेतन के ? वा ऐसे - 
है कि जब पुरुष ने शराव पी तब तो पुरुष ' 
को स्वतंत्र जान के ईश्वर उसके लिहाज से 
चुप दो रद्ा, फिर पीनेके अनन्तर (वाद) ' 
फल्ष देने को अर्थात्‌ पूर्वोक्त वेहोशी करने 
को ईश्वर तेयार दो गया? क्यों कि शराब तो 
जड थी. बस ! यो नदीं. वही शराब पुरुष की 
_स्वतंव्रता से ग्रदण की हुई मेद में मिल कर 


पुछ 
ही अपने खेल रि खादी ड्ट ऐसे ही 
स्वतेत्रता ले कम करता है. फिर ब* 
पृवाक अन्तःकरण मे सद्धित्त हो .कर 
हो कर) इस लोक अथवा परलोंक में 
करण की प्रकृतियों को बदलने की शक्ति 
इपरर उन प्रकृृतियों के बदलने से 


नए 
हि । 
4 | 
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अन्तःकरण प्‌ अनक शज्न-च्पशुत्, सकप 
उत्तन्न (द0 द्वोत हैं. या अतहरि “नीति 
शतक :..0ह 


चज्सक, 

कर्मायदे फर्ल पुंसां, बुछ्धिः कमोनुसारिणी । 
तथापि चुचिया ज्ञाउ्यं, खुदिचाय च कुवता ॥ 

डन संकल्या के वश दो कर जीव अनेक 
की डिसा, मिच्या आदि क्लिया करता 
फ़र राजदणग्द, लॉकन्रण्ड, हष-शाक आ- 
तिपरित्ता से जोगता रू 
इ्पारियाः---नलाजी ! परलोकू में कम 





रँ 
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ब्हॉ 
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र हे हु 
के बश-पंरतंत्र हो गया. क्यों कि बढ़े सहीं 
चाहता है कि मेरे छूख से इंगेन्धि ' आये, 
आंखों में लाली आवे, ओर ऐरगेर वात झु् 
से निकले, घुमेर आकर जमीन पर गिर पहूं; 
परन्तु वह शराव तो अपना फल ( जीहर ) 
दिखावेगी ढी; अयात्‌ दुर्गन्धि जी आवेगी, 
'आ्रांखे जी छाल होगी, और ऐरगर बातें जी 
मुख से निकलेगी, घुमेर आकर मोरी में प्री 
पमुंगा, और शिर ज्ञी फूटेगा, सुख में कुत्ते जी 
मूत्र करेंगे. अब कहो वेदानुयायी पुरुषों ! यह 
कर्तव्य जम के हैँ अथवा चेतन के ? वा ऐसे 
है कि जब पुरुष ने शराव पी तब तो पुरुष 
को स्वतंत्र जान के ईश्वर उसके लिहाज से 
चुप ढो रद्ा, फिर पीनेके अनन्तर (बाद) 
फछ्ष देने को अर्थात्‌ पूर्वोक्त वेहोशी करने 
को ईश्वर तेयार दो गया? क्‍्यें कि शराब तो 
जड थी- बस ! यो नहीं. वही शराब पुरुष की 
_स्व॒तंत्रता से अदण की हुई मेद में मिल कर 


आ पु जज 
बढ जड ही अपने खेल खिलाती है. ऐसे हो 
जीव ज्ञी स्वतंत्रता से कर्म करता है. फिर व* . 
ही कम पूर्वोक्त अन्तःकरण में सबित्त हो कर 
(जमा हो कर) एस लोक अथवा परलोंक में 
ध्रन्तःकरए की प्रकृतियों को बदलने की शक्ति 
रखते हें, ओर उन प्रकृतियों के बदल्षने से 
अन्तःकरण से अनेक शुन्च--अशुजन, संकल्प 
बलन्न टैदा) ढोते हैं. यथा नतुंहरि “सीति- 
शतक हि 
शोक. ५३४ 
कर्मायत्ते फल पुंसां, बुद्धि: क्मानुसारिणी । 
तथापि सुधिया ज्ञाव्यं, सुविचार्य च कुरवेता ॥ 
बन संकल्पों के वश दो कर जीव अनेक 
प्रकार की हिंसा, मिथ्या आदि क्रिया करता 
- है, फिर राजदण्म, लोकनण्ड, हप-शोक आ- 
दि के तिमित्तों से ज्ोगता हे. 
आआारियाः--नलाजी ! परलोक में कर्म 
' केसे जाते हें ? क्‍यों कि जिस शरीर से कर्म 


पु६- | 
कियेंहं बह शरीर तो यहां दी 
तो फिर सर के थिना छहने कमों को . , 






जीवॉको अपने किये कर्म का लगतान 
न्त काल तक भी न ढोगा, क्‍यों कि 
में जीवों की अनन्तता दे. मे 


दे बी 





घप 


क्यों नहो यथा बर्तमान काल में जेपुर आ- -..“ 
दिक बे 9 नगरों में एक किस्म के मसालो- * ५ 


की बत्तीय वाली लाख टेने जग रहीं है आर 


नगर के बाहर उसी प्रदार के (मुकाबले के) *' 


मसाले के बचे में से कला के जोर धरृंझां 
निकल टरेक स्थान नगर में बिस्तर द्ोता दे 


परेतु उस मसाले की खाग के प्रश्रेग सात * 
टेंन की बनी को ढी प्रकाश देता है ओरको नही , 
असे ही पृ्रोक्त अंतकरा में कर्म रूप मसा-, , 


ला आर योनी की घातुकी यथा प्रकार देने 
में उत्पनि ढोती ढ. आर उसी अन्तकरण की 
जैन में नज्स कारमाण सदर शरीर कद॒ते हैं. 
तो उस तेजस छार्मागा के प्रयोग से साता- 
दिता के रप्त, वीय अथवा पृथित्री आर जन 
के संयोग से शीत-सणा के मुनासिब होने के 


पिमिया मे स्वत देह जाति रूप बाठा बन. 


जाता है, जम मनष्य से मनुष्य, पद्म से पट्ठु, 
छोद् से धाम, व से बस, अथवा गंदटू सेग- 








२ दि चए 
हुं, चणे से चणे, इत्वादि. और कई एक मूर्ख 
छोग एसे कहते हैं कि, कर्म ( प्रकृति ) से दे 
बनता है तो आंख के स्थान कान, और कान 

- की जंगढ़ दाथ आदिक प्रकृतियें क्‍यों. नहीं 
' छागा देतो हैं! उत्तर-अरे नाले! प्रकृति तो जम 
है. यद तो बेचारी आंख की जगढ़ कान क्या 
लगा देगी ? परन्तु तुम्हारा ईश्वर ते परम 
चेतन कर््तमकर्ता ढें, बढ़ क्‍यों नहीं कान की 
जगह वाह्ु छव्का देता, ओर किसी के दो 
इ्प्रांख और पीठे को लगा देता? जिस से मनु- 
प्य को विशेष ( वहुत ) लाज़ पहुंचता; कि 
ध्पागे को तो देख कर चलता ओर पीछे को 
जी देखता रहता कि का सपप आदिक आथ- 
वा शत्रु आदिक पीगन करता ही, और लोग 

जी मदिमा करते कि धन्य दे इश्वर की लीला 

किसी के दो आंखे आर किसी के तीन वा 
चार लगा दो दें. परन्तु तुम्हारा इश्वर ते 
चतन ढो कर जी ऐसे नहीं करता हे, 


. पए 
१०० + तक८-ओर- मूढ | ऐसे करे - केसे; ? ई- 
खर/तो कर्ता , ढी नहीं, हे, यह तो: ज्नादी 
जाव हे. जाति से ज़ाति, अर्थात जैसी योनि. 
मे जाने के कर्म जीव से बने ढोवे,.बेसी :ही | 
“ोति में उत्पन्न हो कर छसी योनि वाले रूप 
'में,होता है: हां ! जीव, की कोई योनि, जाति . 
,नहीं है. इस से पूर्वोक्त कर्मानुसार कन्नी:नर्क 
योनि में, कली पशु वा मनुष्य वा देवयोनियों 
में परिन्नमण करता चला आता हे. 


आरिया:--क्यों जी ! पढ़िछे जीव है " 
कि कम हें ? 


जेनी*-यह प्रश्न तो उनसे-करो जो 
जीव और कर्म की आदि मानते हों. बढ़ी व- 
तब्ेंगे कि प्रथम जीव हे वा कर्म, जेन में तो , 
जीत और कर्म अनादि समवाय सम्बंधी माने . 
हूं; तो आदि ( पढ़िले ) किसको कहें ! क्यों 
कि पहिल्ल हुए तो आदि इचआ. 


छ्र्‌ 
“आारिया:---तो फिर तुम्दारें कचतानु- 
सार जीव की कर्मा से मोक्त न होनी चाहिये; 
क्यों कि जिसकी आदि ही नहीं ढे उसका 
अन्त जो नहीं है. तो फिर तुम्हारे तप-संयम 
का क्या फल द्वोगा, 
जैनीः--अआरे ! यढ तो तक ढ्मारी ही 
तफ से संभव हैं; क्‍यों कि तुम तो मोछ में 
, जी कम मानते हो, उन कर्मा से फिर वापिस 
आकर जन्म ढोना मानते हो. परन्तु तुमको 
पदार्थ के संपूर्ण भेदों की खबर नहीं हे. सुने 
सुनाये कहीं ० से कोइ ९ अंग जान लिया; 
' परे वंगन तेरी ठाउ ! ' बस एक सन लिया 
अनादि, अनन्त, जिस की व्ादि नहीं उसका 
इ्प्न्त जी नदीं: परन्त सत्र में पदार्थ के चार 
स्ेंद के इ-प्रथम बयनादि-आअनन्त: (9) 
ध्यनादि सानन्‍त: (३) सादिनसान्त, आर (४) 
सादि-अनन्त 
स्पारिया:-इनका आअछ ज्षी रृपापवक बसा 


छू | 

दीजिये, जो दमारी बुद्धि (वमऊ) में आ जाय 
जेनी:--तुम समझो तो बंहुत.अठ्वा है 
समझाने ढी के लिये तो परिश्रम किया गय 
हे-न तुटकों के वास्ते; क्यों कि दम निम्मृहि 
साथु धर्म मं दें;दरमारे मुलसंयम यह हैं (कि को 
भी पैसा आदिक धातु को न रखना, बद्षित 
स्पर्श मात्र जी ने करना; ओर पा ब्रह्मचय्य 
आअगब्रात्‌ सबदा ( दमेशा ) यतिपन में रदना 

से परोपकार के खिये दी लिखा जाता हैं; 
बख ( सिर्फ ) मान वाई के दी ल्षिये नहीं है. 
अब मुनीय! (१) अनादि-अनन्त, तादाध्मिक 
सम्बंध को कहते दें; (०) अनादि-सान्त, स- 
मवाय सर्म्बंध के कहते ई; (३) सादि-सान्त, 
संयोग सम्बंध को कदते दें;(४)सादि-अनन्त, 
अबन्ध को कदते हैं. इसका अर्थ यह हें; 
(१) तादात्मिक सम्बंध! बढ द्वोता दें कि चेत- 
नरम चेतनता,जड में जम्ता;अर्थात चेतन पटि- 
जे जी चेतन था, अब जी घतन हैं; आगे को 


ज्ञी चेतन डी रहेगा, चेतन तो करनी जड नहीं 
होगा और जम कज्ली चेतन नहीं होगा; यघा- 
इ्ान्त-खाल में झावी. ओर दीरे में सफेदी 
इत्यादि पदार्थ की असछीयत को 'तादात्मिक 
सम्बन्ध' कदते हैं. 

(५) 'समवाय सम्बंध उसे कहते हें की जो 
वस्तु तो दो होवे और स्व॒तःस्पज्ाव सेढी अना- 
दि मिद्दी मिलाइढोवे:यघा जीव और कर्म .जीव 
तोचतन ओर कर्मों का कारण रूप अन्त:करण 
अयात्‌ सक्म शरीर जम, यह पदाथ तो दो हें, 
परन्तु अनादि झापिन्न हेँ.जीव का अन्तःकरणु 
(सक्षम चरीर) अवादि समवाय सम्बंध ही हे, 
आर जो जो कम करता है सो निमित्ता स क- 
रताहे, अयांत्‌ सुरत इन्द्रिय आदि को से 
फिर वह निमित्तिक कर्पा का फल निमित्तों से 
जोगता है. ऐसा ही यह सिलसिला चला 
च्याता ढे.सो जो यह जीव अनादि-सानन्‍्त कर्म 
“ वाले हैं, उनमें से देशकाल शुरू मिलने पर 


ए७- है 
धर्मपरायण ढोने से कर्म रहित हो जति. हैँ; 
अर्थात्‌ सब आंरंन के त्यागी दो कर नये कमे 
नहीं करते हैं, तब पूर्वोक्त अन्त;करण ( सु- 
कम शरीर ) फट जाता है, ओर निर्मे्न चेत- 
नकर्म से मुश्चित ( मुक्त ) होकर अथांत्‌ चंधर्से 
ध्प्रबंध दो कर पूर्वोक्त मोह, पद को भाष्त 
हो जाता है यथा:-- 


चेतनो5उध्यवसायेन कर्मणा च संबध्यते ।, 
ततो जवस्तय जवेत्तदजावातपरं पदम॥, 
चेतन (आत्मा) अध्यवसाय (वासना) 
से कर्म से बंधायवान्‌ दोता हे; तिससे तिस- 
की संसार अर्थात्‌ जन्म-मरण प्राप्त होताहे; 
घ्वोर मिसके संसार आर्थात्‌ जन्म'मरण का झ- 
जब हो जाता हे वढ़ जीवात्मा परमपद (मु- 
क्ति) को प्राप्त हो जाता ढे. 
यथा दृष्टान्त हे कि-फृल में सु्गंधि झी- 


पद 
र तिलों में तेल, दूध में घो, धातु में कुचांतु, 
घउत्पादि स्वतः ही मिले मिलाये ढोते हैं; किस 
तीसेर के मिलाये हुए नहीं हें. परन्तु किसी 
समय यंत्र ( कोल्ड ) के, आर विलोनी के, 
आर ऐदरन के प्रयोग से झलगए३ हो 
जाते हे 

(३) 'संयोग संबंध' उसे कहते दें जो 
दो वस्तु अलग३९ ढोवे ओर एक तीसरे 
मिखने वाले के प्रयोग से मिले, फिर समय 
पाकर विठ्म जावें, क्यों क्नि जिस के मिलने 
की चआदि दोगी वह अवश्य दी विव्मेगा; 
यथा दृष्टान्त है कि, सख्ते और लोहे (कीश) 
से तख्त, वश्खन, ओर रंग से रंगीय, इत्यादि 
तीसरे के संयोग मिलाने से मिखते हैं; इह्य- 
यांत्‌ तरखान के ओर लबारी के ओर दूसरा 
संयोग सनन्‍्वंध तीसरे के बिना मिखाये ज्ञो 
द्वेता दे. जले परमाणु रखे चिकने की पर्याय 
यथा प्रमाण मिलने का स्वनाव ढोता दे.दृष्टां नत- 


एप | 
संध्या, राग, बादख, इन्द धनुष, आदिक . 
मिलने-विवमने का... | ! 
(४) 'अबंध' उसे कद्वते हैं, जो अनादि 
जम रूप अन्तःकरण, जिसके छक्षण अक्लान 
मोहादि कर्म लनके बंधन से चेतन का छुटका- . * 
रा दो जाना, अर्थात्‌ मोक्त हो कर परमेश्वर * 
रूप हो जाना, आर्थात्‌ अजर, अमर, कृत- 
कृत्य ( सकलकार्यसि< ), सर्वझ्, सर्वदर्शी, 
सर्वानन्द पद में प्राप्त दोना, पुनरपि (फेर) 
कमी के बंधन में न पमना, अर्थात्‌ जन्म--म 
रात रूप आवागमन से रहित दी जाना, जि 
सकी जैन में 'अप्पुणरावती' पद कहते 
आर वण्णव गीता! अध्याय ० वे छाक १६ 
वे मे सिखते 
लोक 
गठदय पुनरावृर्ति झाननिवृतकस्मपाल 
इसका अब यह है:-गउझठन्ति' जाते दें जी 
बहां यहां से, 'अपुनयण्धत्ति' किर नहीं आये 


छ्छ 
संसार में, ' कान” कान रूप हो जाता हें. 
' निर्धुतकल्मपाः' झाडके अनादि कह्मप 
(करमदाष)-एत्यादि- 
अब समऊने की वात है कि वह क्मे- 

दोष, राग डेप, मोहादि ऊाड़े, तो वह कर्म 
कुछ जम पदाथ होगा तब. दी ऊाश्य गया, 
न तु क्या ऊामता ? सो इस प्रक्चार से अवंध- 

पद को सादि-अनन्त कहते हें; अथांत्‌ जिस 
दिन चेतन कर्मबंच से छुक्त छुआ वह उसकी 
च्यादि हें और फिर कन्नी कमदंधन में न 
आना, इस लिये अनन्त है, ओर जेन सूत्र 
जअगदतीजी.- प्रक्ञापनजी में पदार्थों के चार 
जद छस प्रकार से ज्ञी कहे हें. 

गाया. 

(१) अणाइआ अपलक्ञषवसीया, (६) इ्यण्ण- 
इच्चा सपल्नवसीया(३)साइआ अपल्षवतसीया: 
(७) साइआ सपक्षवसीया. इसका अर्थ 
पू्वाक्त ही समऊना. 


अनम 


एप: हक 
अब जो दूसरा अनादि-शान्त समवा- 
. य सम्बंध कहा था सो जीव ओर कंम के बि- 
पय में जान लेना, क्यों कि तुम्हारा प्रश्न यह 
था कि कर्मी की आदि नहीं हे तो अन्त के- 
से होवे ? इसका उत्तर इस दूसरे सम्बंधके * 
अर्थ से खूब समऊ लेना ओर ' इन पूर्वोक्त 
अधिकारों के विपय में सूत्र, प्रमाण, युक्ति- 
प्रमाण बहुत कुछ लिख सकते दें ओर छि- 
खने की आवश्यकता (जरूरत) भी दें; पर- 
न्तु यद्वां विशेष परिश्रम करने को सार्थक 
(फार्यदेमन्द) न्दीं समऊ गया, क्यों कि प- 
एमत जन बृद्धिमान्‌ निरपफक्क दृष्टि से बाचेंगे 
तो इतने में ही बहुत समऊ खेंगे, और जो 
न समफेगें वा पक्ष रूपी वृक्ष को दी सींचेंगे 
ता चादे कितने दी लिख9 कागज काखे कर९ 
पाये प्रो, क्‍या फल ढोगा ? यया 'राजनीति' 
कहा दें ५ 


छ0' 

् शछोकः न्‍ 
बुद्धिवोध्यानि शाख्राणि न बुद्धि: शाखबोधिका । 
प्रत्यक्षेपपि कृते दीपे चक्षुहीनों न पश्यति ॥ 


.. इसका अर्थ सुगम ही है. असली ता- 
तय तो यह है कि पदार्थ झ्ान हुए बिना क- 
त्ता-विकत्ता के विषय का जम दूर ढोना बहुत 
केठिन (सुशकिल) हे. 


._आरिया>--अजी | पदाथ क्लान किसे क- 
ह्ते 
जेनी:--जन शास्त्रों में दो दी पदार्थ 
माने गये हैं; चेतन और दूसरा जम, सो चेत- 
न के मूल दो जेद हैंः (१) प्रकट चेतना 
कम रहित सि< स्वरूप परमेश्वर; (३) अनंत 
जीव सांसारिक कर्म बंध सहित 
दूसरे जरू के ज्ञी मूल दो जेद हें: (१) 
ध्पयरूपी जम (आकाश,काल आदिक);(५) रू- 
पी जमज़ो पदार्थ दृष्टि मोचर (देखने में) आते 


... 50 | 
अब जो दूसरा अनादि-शान्त समवा-- 
'य सम्बंध कदा थां सो जीव आर कम के वि-. 
प॒य में जान छेना, क्यों कि तुम्हारा प्रश्न यह 
था कि कर्मी की आद्दि नहीं हे तो अन्त के- 
से होवे ? इसका उत्तर इस दूसरे सम्बंधके 
अर्थ से खूब समऊ लेना और इन पूर्वोक्त 
अधिकारों के विषय में सूत्र, प्रमाण, युक्ति- 
प्रमाण बहुत कुछ लिख सकते हें ओर छि- 
खेने की आवश्यकता (जरूरत) जी दे; पर- 
न्तु यहां विशेष परिश्रम करने को सार्थक 
(फायदेमन्द) नद्ीं समऊ गया, क्‍यों कि प- 
फित जन बुद्धिमान्‌ निरपक्ष दृष्टि से बाचेंगे 
तो इतने में ही बहुत समऊ लेंगे, और जो 
न समफेगें वा पक्ष रूपी बुक्क को दी सींचेंगे 
- ते चाद़े कितने ढी लिख कागज काले कर९ 
: पाये ज्रो, क्या फल दोगा? यथा 'राजनीति 
मे कहा ढेः-- 


एइ्‌ 
. रवों की ज्ञान्ति पर्याय पलट जाती ६. यथा 
दध से दर्ली इत्यादि: 

(३) गुरु-खछ्ठु सो वायु ( पवन ) आदिक 
(४)अनुरु--लूछ सो परमाणु आदिक संख्यात 
आकाश परदेशोवनाद सूद्धा खंघ शत्यादि. 
इ्प्रार यह जो समझना आवश्यक ( जरूरी ) 
है कि जिसका नाम परमाणु अयांत परे से 
परे ठोह्य, जिसके दो जाग न हो सके ऐसे 
इ्नन्‍्त परमाशु मिल कर एक स्थूल पदाथ 
इष्टिगोचर ( नजर में आनेवाला ) वनता है 
यथा हृष्टान्तः--६ मासे जर सुरभे की जी 
जिसको मनुप्य ने खरल में माल कर मसल 
का प्रद्दर किया, [चोट लगाई] तो डसके 
कई एक खएम (दठुकमे) हे गये. ऐसे ही सुस 
ल लगते? जब वहुत ठेड्ठे ुकमे ढो गए 
आ्यार सूसल की चोट में न आये तो रगमन 
शुरूकिया; तीन दिन तक रगसा, अब कहोजी 
कितने खए्म(दुकमे)हुए? परन्तु जितने 


ए्ए्‌ 

अर्थात्‌ तोख में पचीस मन का काठ का पोरा' - 
होगा, यह नी ठघु अर्थात्‌ हक्ष की पर्य्याय के 
कारण से जल पर तेरता दी रदेगा. अब 
सोच कर देखो कि कहां तो ५ रत्ती जर बो- 
इस; घर कहां ए५ मन ? परन्तु पयोग का 
स्वजाव दी दे. 

घआरिया--झजी ! स्वनाव जी तो 
ईश्वर ने दी बनाये हैं ! 

जेनी---अरे जे ! तूं इतने पर जी 
ने समका- यदि इश्वर का बनाया स्वन्नाव 
होता तो कजी न पछटता. परन्तु दम देखते 
हैं कि उस ० रत्ती ज़र धानु की मनुष्य चोमी 
कटोरी बता कर जल पर रख देये तो तेरने 
छग, और का को फरूंक कर जस्म (राख) 
को जल में घोख देते तो नीये दी जा ठगेगी 
अब क्या इसर का किया हुआ स्वन्नाव मनु. 
प्यन तोम दिया ? वि तु नहीं, यद तो 
किया विद्ेेप करने से नी मिशरी के कूजों के 


ए३्‌ 
. रवों की ज्ञान्ति पर्याय पलट जाती ९. यया 
दघ से द्हीं इत्यादि 

(३) गुरु-खघु सो वायु ( पवन ) आदिक 
(४)अगुरु--लघु सो परमाएु आदिक संख्यात 
इ्याकाश परदेशोवगार सूद्म खंध इत्यादि. 
इप्रोर यह जी समझना आवश्यक ( जरूरी ) 
है कि जिसका नाम परमाणु अर्थात्‌ परे से 
परे गोह्य, जिसके दो जाग न हो सकें ऐसे 
इप्नन्त परमाणु मिल कर एक स्थूल पदार्थ 
हृष्ठिगोचर ( नजर में आनेवाला ) बनता है. 
यथा इृष्ठान्तः--६ मासे जर सुरभे की मरली 
जिसको मनुप्य ने खरल सें माख कर मूसल 
का प्रद्यार किया, [चोट लगाई] तो डसके 
कई एक खएम (ठुकमे) हो गये. ऐसे ही सुस- 
ल लगतेए जब वहुत गेट्टे टुकमे दो गए 
इ्प्रर मृसल की चोट में न आये तो रगमना 
शुरूकिया; तीन दिन तक रगमा, झब कहोजी/! 
कितने खएम(टुकमें)हुए? परन्तु जितने वह टु- 


ए8 
कमे दो गये हें उनमें से जी एकए टुकड़े के क9' 
दुकमेंदों सकते दें. क्‍यों कि लसी सुरमे को यदि 
तीन दिन तक ओर पीछे तो बारीक होगे वा 
नहीं होने? तो बारीक जब ही होगा जब एक 
के कई दुकमे हों; ऐसे दी २९ दिन तक रगमा, , 
ते कैसा बारीक हुआ उसमें जरा आहुछी 
लगा कर देखे तो कितना सुरमा अर्थात्‌ किट 
तने खए्म (टुकड़े) अड्नली को लगें! किरोम,, | 
दां, अब एक टुकमे को अलग करना चार्ट 
तो किया जावि.कर तो लिया जब; परन्तु ऐसा 
बारीक ओजार नहीं हे, ओर बढ खंम था 
दुकका जी अनन्त परमाणुआ का समूह 
(पिंम ) दोता है. क्‍्यीं कि वह दृष्टि में आआ 
सकता हे, ओर उन परमाणुओं में वर्ण, 
गंध, रस, स्पर्श, जो दे, मिखने-विवमने का- 
स्वन्ात्र जी दे, क्यों कि नत्रे-पुराणे द्वोने की 
पयाय जी पस्टती रदती दे, ओर घन पर- 
माणु आदि पदायों का अधिक स्वसूप दुख: 


. छत 
ना होवे तो श्रीमझ्नगवतीजी-प्रझ्ापनजी आ- 
दिक सूत्रों में गुरुआज्चाय से सुन कर ओ- 
र सीख कर प्रतीत (माह्ूम) कर लो. परन्तु 
पदार्थ का पूर्ण (पूरा) ९ क्वान होना बहुत 
कठिन हे. क्‍यों कि प्रत्येक ( हरएक ) जैनी 
ज्ञी बहुत काल तक पढते रहे तो जो नढीं 
जान सकते हें; को३ए विद्यात पुरुष दी जान 
सकते हें. यथा दृष्टान्तः--पाटनपुर नाम नगर 
निवासी एक “ईश्वर-कर्ता-च्रमवादी” पूर्वोक्त 
पदायक्षान परमाणु आदि पुदूगल के स्व- 
ज्ञाव के जानने के लिये जेनशाख सीखने 
की इच्छा कर के जेन आचार्यों के पास शि- 
प्य हो कर विनयपूर्वक कई वरसों तक शा- 
ख्र सीखता रहा; जब अपने मनमें निश्चय 
किया कि में पदार्थ क्ञात दो गया (जान गया) 
हूं, तव निकल कर जमवादीयों में मिल जै- 
निओआं से चचो करने का आरम्न किया. 
तब वह अ्रमवादी पदार्थ क्लान के विषय में 


ए्द्द्‌ 

हार गया. क्या कि पदार्थों के लेद बहुत हैं. 
तथापि बढ भ्रमवादी फिर जेन आचारयी का 
शिष्य (चेला) बना, और विनयपूवेक संख 
हो कर विशेष पतन किया (पढा) ओर बन! 
मद्मत्माओं ने धर्मोपफार जान कर दितशि- 
छा से पाठन कराया (पढ़ाया ). परन्तु वह 
काजञ्ञीका पात्र फिर जाग कर अमवादियां मं 
मिल चना का विस्तरा बरिछा बेठा, और 
फिर जीव, अजीब के विचार में जेनीयां से 
द्वारा. इसी प्रकार से कदते हें कि ग्यारद वीं 
वार पाएमखबाग में परम प्ित धर्मघोप 
झनगारजी के साथ दोनों ही पक्कों की और 
से चर्चा का आरम्न ढआ 

अमवादीः--तुमार मत में पुदूगय का 
स्वनाव मिलने विग्मने का कहा दे; तो कितने 
! समय में (अरसे में) मिलविठ्ठ सकते हैं ? 
ओआओर जवम्या विशप कितने काक्त तक रह 
सकते ह? 


तु 

जनाचार्यः--जधन्य (कम से कम) 
एक सृक्ष्म समय में मिल--विठ्म सकते हें 
अत्हए ( जियादा से जियादा ) असंख्यात 
काल तक. 


अमवादीः--कोई दृष्टान्त (प्रमाण ) 
ज्ीदे? 


जनाचार्यः--शीशे के सन्छुख (सामने) 

कोई पदार्थ किया जाय तो उस पदाथ का 
प्रतिविम्य उस शीशे (दर्पण) में शीघ्र 
जद्दी) पर जाता दे.ओर हटाने से छर्थात्‌ 
शीशे को परे करते ही हट जाता है. ओर सान 
पर लोढ़ा घरने से शीघ्र अम्ति बन कर चि- 
नगारे निकलते हैँ. ओर जल में जूर्य की कान्ति 
पडने से शीघ्र ही साया जा पडता हें 
(इत्यादि) अब बुद्धि छारा सोच कर देखो कि 
वह पूर्वोक्त अतिविस्य (साथा) और झम्मि 
किसी पदार्य के तो बने ही होगे, ओर कुठ 


एछ* हु पे 
तो दोवेगा दी, जो इृष्टिगोचर (नजर में ) दो: . 
ता दे. अबवदेखो, उस प्रतिजिम्ब के वर्ण (रह) . 
आर आकार जिन, परमाणुआं से बने। डर 
परमाणुओं के मिखने ओर विठमने में कितना 
समय लगा ? जब कट हर 
स्मवादीः-सुनोजी; में एक दिन बादर , 
की भूमिका से चिन्ता मेटके पुनरपि आता या: 
आ्र्थान सीट कर आता था;- रास्ते में धूप 
प्रयोग से चित व्याकुलत इआ, तो एक आम : 
दो टक्ष के नीच मा होता जया. तने इप्रक- 
स्मात ( अचानक ) से वृंदी में से तस्ते 
मिर9 परे और बह आपस पं, मिलश के 
पक छसदा तख्त बन गया आर सुऊे वहा 
आश्चर्य दुआ: परन्तु उम्र तख्त पर मुद्ट्त 
मात्र ऋअयान दो बरी नर विश्षाम से कर 
घन खगा तब तनकाल ही बह वख्त पेंट 
कर सख्त छसी आम के वृद्ध में जो मिप्रे 
सब कहा- लद्ाचाब्वेजी! यद कलन अप 


ऐ 


एए- 
की बुद्धि (समझ ) मे सत्य प्रत्तीत इआ 
वा असत्य? 


जंचाचाय्यअसत्यव 


अमवादी:--क्योंजी ? तुम्होरें सूत्रों में 
तो पदार्थक्ञान का खारांश यदढी हे कि पुदंगल 
का मिलने-विठ्मने का स्वजाव ही है. तो. 
फिर वक्ष में से, तख्ते मिलने और विउम॑ने 
का सम्वेध असत्य केसे माना गया? 


डस समय सभासद ते क्या वह्कि 
जेमाचाय्यजी को ज्ली सन्देह इचआ,तव जैनांची- 
य्यजीने आह्ारिक लव्धी फोसी,अर्थात्‌ अपने 
ध्यन्तःकरण की शक्ति से मतिमानों की मतिसे 
ज्यपत्ती सति मिल्ला कर उप्ती बक पदगल 
के 5 जद याद में लाये, ओर फर्माने लगे 
कि, अरे ज्लोले! तूने पुदगल का स्वज्ञाव एक 
मिलने-विग्मने का ही सीख लिया, परन्तु यह 
नहीं जानता हें कि पुदगल का परिणामी स्व- 


हक 


रण. 
जाव होता दे, देशे-काल के प्रयोग से अनेक 
श्रकार के स्वज्ञाव के ज्ञाव को परिणम जाता: * 
है. अब तुछे पुदगल का सारांश संक्षेप से. 
कढता ढूँ; सुन. (१) प्रथम तो दृष्टिगोचर 
जो पदांथ हैं उन सब का छंपादान कारण . 
रूप एक लेद हेः-परमाए. फिर दो जेद माने 
हैं:-(२) सूक्ष्म, (३) स्थूछ. फिर तीन लेद- 
(२) विससा (५) मिससा, (३) पोगसा. फिर 
चार लेदः-छज्य (३) छेत्न, (३) काले, (४) 
ज्ञाव की अपेदा से. फिर पांच जेद हैं 
(१) वर्ण, (९) गंध, (३) रस, (8) स्पर्श, 
(५) संस्थान, ओर फिर 5ः जद देँः-[९] 
बादर बादर, [५] बादर, [३] बादरसूक्ष्म, (४) 
सक्ष्मबादर, [०] सूक्ष्म, [दं] सूक्ष्म सूक्ष्म. , 
अब चादर बादर पूद्गल पर्याय रूप क्‍्या१ 
पदार्ष ढोते दें ? यथा जल, दूध, घृत, तेल, 
पारा आदक. इनका स्वज्ाव ऐसा ढोता -दे 


कि इनको न्यारे? कर देंवें फिर मिलायें तो 


स्ण्श्‌ 
एक रुप दो जाें, पृथग्‌ ज्ाव न रहे; आर्थात्‌ 
जल वा छग्थादिक को पांच सात पात्रों में 
माल देवें तो न्‍्याराए हो जाय. फिर एक में 
कर दें तो एक रूप ही हो जाय, (३) बादर 
पर्याय पदार्थ वह ढोता ढें कि न्‍्यारा हो कर 
न मिले. यथा काछ, पत्थर, वख्र, अ्रादिक. 
अर्थात्‌ काप.्ठ के गेले को चीर कर तख्ते 
किये जांय फिर उनको पिलावें तो न मिलें; 
चाहे कील लगा कर जोम दो, परन्तु वढ़ 
_बास्तव में तो न्यारे ही रहेंगे. ऐसे ढी पत्थर, 
वर््नादिक ज्ञी जान लेने. अब समऊने की 
बात दे कि पुदगल तो वह ज्ञी है, ओर बढ़ 
ज्ञी हे, परन्तु वढ़ उग्ध, जलादिक तो बिठम 
कर मिल जांच ओर काएट पत्वर ध्यादि न 
मिलें, कारण यद ढें कि वह छग्घ, जल, ध्पा- 
दिक पुद्गल बाद्रए पयोय को भ्ाप्त हुए9 
हैं, ओर काष्ट, पाषाण आदिक वादर पर्याय 
को प्राप्त हुए३ हें. अब कहो रे च्मवादी ! तेरा 


ल्‍बछः 


दा १०४ 
खर ने जम काहे के बनाए? क्यों कि जो वस्तु 
बनेगी बसका लपादानकारण अवश्य (जरूर) 
ढीदोगा, कि जिससे वढ़ बने 


अमवादी:-हांएजी, में जूल गया; जम 
पदार्थ तो अनादी दें; परन्तु लनमें स्वन्नाव, 
ईश्वर ने डाला ढे 


आचार्य---झआरे जोले! जब. पदार्थ 
होगा तो पदार्थ का स्वज्ाव ज्ञी पदार्थ के साथे 
दी होगा. यथा पूर्वोक्त अम्ति होगी तो डसमें 
जहाने का स्वज्ञाव ज़ी साथ ही ढोगा, जदर 
दरोगा तो मारने कास्वजाव ज्ञी साथ दी ढोगा. 


बस, इन वचनों को सुनते ढी अम- 
यादी भ्रम के ठो८ आचार्यजी के चरणों में 
लगा और कद्ा, कि पदार्थक्षान जेसा जैन 
शास्त्रों मे है वेसा ओर किसी शास्त्र में नहीं दे, 
फिर उसने जेन आज्नाय को निश्चय से धारण 
पकैया, ओर फिर अञ्मवादियो में न गया, स- 


श्ण्ण्‌ 
ययूदां का जी बहुत क्ञानवाज हुआ. 
सन्ना विसदन हुए 
जेनीः--ऋहो, वेदानुयायी ! तुम कितने 
पद्वार्थ अनादि मानते हो ? 
आरियाः--(२) इंन्वर, (9) जीव, (३) 
प्रकृति अयात जम पदाथ, प्रत्येक रूपी 
पदायथ का कृपादान कारण, 
जुनी:--अब कदो ईर ते क्या दनाया? 
ह्यारिया:-जेसे कुम्दार पात्र बनाता 
इ्प्रीर तरखान, लुद़ार घी बनाता 
, इत्यादि, 


ट्री | 


८0॥7 6॥7 


ला >> यहट्क्या ड्द्ाल जलजललओ 
जनीः-हऊजा.यट क्या उत्तर हुआ स- 


जि 


ने क्या पूछा छोर तुने क्या उत्तर दिया? जला, 
यदी सही. द्ः कहो ता कुम्टार धझाटेदा घरम्ा ब- 
सादा ह ऋ क्या स्प्रपने द्ध दर 


ज्ष्पां २० >> ,........ ७० 
ज। 0 सदी 


दा 


ञ* रद ् 
-  जेनीः--मद्दी तो पहिले दी विद्यमान्‌ 
(मोजूद ) थी, फिर सदी ढी से घम्म बनाया. 
आएि तु घमेका कर्ता कुम्द्ार नहीं दे क्यों कि 
घमे का डपादान कारण तो मद्दी दी ही है. हां 
निमित कारण कुम्हार है, सो निमितिक तो 
मिहनतोी होता हे, परन्तु मिहनत जी सप्र- - 
योजन होती है; यदिं निष्प्रयोजन मिहनत करें ' 
तो मूर्ख कहावे, यथा “ निष्प्रयोजन किं 
कार्यम्‌ ” शति बचनात: तो छझाब कहो कि 
तुम्दारा ईश्वर सप्रयोजन मिहनत करता हे 
वा निष्प्रयोजन ? अर्थात्‌ ईश्वर पूर्वोक्त मिह- 
नत से क्‍या छान डठाता है, ओर न करने 
से क्‍या हानि रढती है? 

अप्रार्य्य:--ईश्वर का स्वजाव हे, अथवा 
च्प्रपनी प्रछुता दिखाने को. 

जेनीः--निष्प्रयोजन कार्य करने का 
स्वज्ञाव तो पूर्वोक्त मूर्ख का दोता हें. ओर ' 
प्रजुता दिखानो, सो क्या को ईश्वर का शरीक 


रश0घ 

हैं, जिसे दिखाता हे. कि देख तेरे में प्रभता 
घनी है कि मेरे में! झघवा ईश्वर को ठुम चट, 
वा वाजीगर समझते हों, जो सब लोगों को 
अपनीकसना दिखाता है! परन्तु नट ज्ञी तो कला 
सम्रयोजन अर्थात दामों के वास्ते दिखाता 
है. ऋेर हृठवादिओ! क्या तुम कुम्हार का ह- 
घान्त ईखर में घटाते हो? कृत्रिम वस्तु का कर्ता 
ते दम ह्ली मानते हें, चया संयोग स- 
म्वन्ध के विषय मे लिख आये हैं कि संयोग 
सम्बन्ध के मिलाने वाला कोइ तीसरा ढ़ी ढोता 
हूँ; घट- पट, स्तेज, आदिक, घट का कत्ता कु 

लाल (इम्हार), पट का कत्ता तन्तु वाय ( जु- 
लाहा ), स्तेन्न का कर्ता खाती (तरखान ) इ- 
त्याद्ि. परन्तु अह्ृत्रिन वस्तु का कत्ता किसी 
प्रमाण से ही सिद्ध नहीं ढोता हें: चचा आ- 

जञ्ञ, कल, जीव (ऋः्या ), करने ( पहक्ति ) 
प्रयाशु आआदक का, आर एच द्दी नेयायिक 
जी पजते दें न्यावदर्शत ' पुस्तक सम्बत्‌ 


रुएए ह 
रएधष्ट की ठपी . हुई ०७ पृष्ठ २० पंक्ति 
में लिखा हे, २ आत्मा, ए काल, ३ आ- 
काश, आदि अनित्यल नहीं होते, - अर्थात्‌ 
शब्द में लत्पत्ति नित्य दे, धर्मकत्व विरुड 
धर्म होने से, यह अनुमान हे, कि शब्द अ- 
नित्य है. ॥॒ | 

जैनीः--देखो ! ईश्वर कर्ता वादी 
वेदों को शब्द वत्‌ नित्य कहते हें; परन्तु यहां 
शब्द को अनित्य कढ़ा दे. दयानन्दजी ऋ- 
व्वेदादि ज्ञाप्य भूमिका २२७ पृष्ठ में लिखते 
हैं, के जब यह कार्य्य रूप सृष्टि जत्पन्न नहीं 
हुईथी, तब एक ईश्वर ओर दूसरे जगत्‌ का- 
रण, अर्थात्‌ जगत्‌ बनाने की सामग्री मोजू: 
द्‌ थी. ओर, ओर झआआकाशादिक कुच्ठ न था; 
यहां तक कि परमाणु जी न थे. देखो! यद क्या 
.. बाल बुद्धि की बात दे! क्‍यों कि न्याय तो. लि- 
खता हे कि आकाश आदि अनादि हें. ओर 
फिर यह जी बताओ कि जगत बनाने की सा- . 


र्णए 

मंत्री सथा थी? आर परमाणु का क्या स्वरूप 
हे? आर सामग्री काढे की वनती ढ़? आर प- 
रमाएं किस काम जाते हें? आर जगत्‌ बना- 
ने की सामग्री आ्याकाश विना काहे में घरी रदी 
होगी? ओर फिर जेनी आदिकों की कहने पर 
शायद शंकित हो कर: ठड़ी वारके ठपे हुए 
धसत्या्थ प्रकाश! के आठवें समल्लास ए३४ 
पृष्ठ 5, एप, ए पंक्ति मे लिखते हें:-जगत्‌ की 
जत्पत्ति के पूत्र (१) परमेश्वर (9) प्रकृति, (२) 
काल, (४) आकाश तथा जीवों के अत्तादि 
दोने से इस जगत्‌ की उत्पत्ति दोती ढे. यदि 
इनमें से एक ज्ञी नहोंवे तो जगत्‌ ज्ञी न हो. 
तो ऋअवब कहो जेनियों का अनादि सृष्टि का 
इहना स्विकार ढोने में क्‍या भेद रहा? 
आर वह जी पूछना चाहिये की जब 
सृष्टि रचने से पद्िले दी काल था तो सष्टि 
क्किस काल मे रची, अथोत्‌ रात्रि छठ मे रची 
वा दिन में, आर क्लिंस वक्त? चदि वक्त हे तो 
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सूर्य और चन्ड बिना वक्त केसे हुआ ? 

*  ज्यारियाः-6म ते सृष्टि कर्ता ईश्वर 
ही को मानते हैं. ह 
जेनीः--सृष्टि को ईश्वर कैसे करता हे? 
आरिया:-शब्द से जगदुपत्ति हुई है. , 

जेनी--शब्द से जगत्‌ की बतपत्ति 
हुई! | ह 
आ्आारिया:-माण्मुक्योपनिपदादि में 
तिका मंत्र हेः “ एको5हं वंहुस्पाम्‌ ” अथति 
सृष्टि से पूर्व (पढिले) व्योम शब्द; आर्थात्‌ 
इश्वर ने आकाश वाणी बोली, कि में एक हूं. 
आर बुत प्रकार से होता हूं, ऐसे कहते ही 

सृष्टि बन गई 

जेनीः--भल्वाजी ! सृष्टि तो पीछे बनी 
अप्रीर शब्द पहिले बना (इच्आ) तो इंश्वर ने 
५५फिस को सुनाने के लिये कहा, और किसने 
सुना, ओर कोन साक्की (गवाद ) इक, कि 
यह व्योम शब्द इच्आ हे? क्‍यों कि पहिले तो 


श्श्र 
कुच्छ था ही नहीं. ओर घुसब्मान लोग जी. 
ऐसे ही कहते हैं, कि खुदा के हुक्म से जहा- 
न बना, अर्थात्‌ खुदा का हुक्म हुआ कि 'कुन' 
ऐसा कहते ही जहान वन गया! अब देखिये, 
कि जहान से पहिले तो सिवाय खुदा के और 
' कोई था ही नहीं. जव कि कोई न था तो 'कुन! 
किस को कहा, अर्थात्‌ दूसरा कोई न- था तो 
हुक्म किस को दिया कि 'कर'. बस, इससे सिद्ध 
हुआ कि पहिले जी कोई था, जिस को शब्द 
सुनाया, अपवा इक्म दिया; तो फिर उनके 
रदने की पृथिवी आदिक सव कुठ होगा. और 
दवानन्दजी ज्ञी सं० वी०ए० १ए०४ के छपे हुए 
सत्यार्थ प्रकाश के आठवें समल्लास 9३६ 
पृष्ठ १६ पंक्ति में लिखते हैं, के जब सृष्टि का 
समय आता दे तव परमात्मा इन सूह्म प- 
दायों को इकट्ा करता है, प्रकृतियों से तत्वे- 
न्धिय आदिक मनुष्य का शरीर बना कर उस 
में जीव गेरता हे, विना माता पिता युवा मनु- 
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प्य सहस्तशः (हजारढा) बनाता हे, फिर पीठ़े 
: भैथुनी पुरुष होते 
5. तकः-अब देखिये,म्यम तो माता पिता - 
बिना पुरुष का ढोना ढी.एकान्त असंजव-है 
यथा ढक्क बिना फल का ढोनो- भत्ता! ईश्वर 
ने आपनी साया से बनाये कह ढी दिये पर- 
तु यह तो समऊना ढी पमेगा, कि वृह €- 
जारो पुरुष पृथिवी बिना क्या आकाश में ही 
लटकते रहे होंगे? अपितु नदीं, सृष्टि पहिले 
ही होगी, ओर उसमें ममुप्य जी होंगे; यद्‌ 
प्रवाह रूप सिलसिलायों ढी चला आता 
है. क्यों भ्रम में प८ कर ईश्वर को सृष्टि के व 
नाने का परिश्रम उठाने वाला मान बेठे हो! 
ओर फिर ५३४ पुछ्ठ १६ पंक्ति में लिखते दें: , 
प्रश्न-मनुप्य खष्टि पढ़िले, वा पूणिवी 
च्आादिक ९ 
बत्तर--पुथिवी आदिक. क्यों कि पृ 
घियी बिना मनुष्य काहे पर रहें ? 


२२३ 
देखों प्रस्परविरोध ! ठाय अफसोस! अप- 
ने कथन का ज्ी बंधन नदीं, कि दम पढ़िले 
तो क्‍या लिख चुके हें, ओर ञअव क्या लिखते 
, हैं! परन्तु क्या करे! मिथ्या के चरित्र ऐसे ही. 
ढोते हैं ! ह 
जेनी/-नला, ईश्वर तो चेतन है और 
सप्टि जड हे, तो चेतन ने जम कैसे बना दिये! 
आरियाः--परमाणुओं को इक करए३ 
के सृष्टि बनाता है. 
ह जेनीः--क्‍्या, ईश्वर के तुम द्वाय पांव 
मानते हो,जिनसे वह परमाणु एइकट्ठे करता हे? 
आरियाः--इश्वर के द्वाघ पांव कहांसे 
आये? एश्वर तो निराकार हें. 
जेनीः--तो फिर परमाणु काठेसे एके 
करता हे? 
सारियाः--अपनी इच्छा से. 
जेनी:--ओह्े ! तो फिर तुमने सम्वत्‌ 
१९७७ के ठपे हुए "सत्पार्थ प्रक्रश” के चोद- 


श्श्च 

दवे समुन्लास एएण एप १४ वीं पंक्ति में 
सुसव्मानों के कटने पर तक॑ केसे करी है, कि 
खुदा के हुक्म से जद्ान केसे बन गया? जला, 
हम तुमसे पूछ्ते हैं कि सृष्टि इच्छा से कैसे व- 
न गई? झरे जोले! आरों पर तो तर्क करनी 
आर झपने घर की खबर दी नहीं! क्यों कि हूँ- 
कम तो बचन की क्रिया है ओर एत्ता मन की 
क्रिया दे. क्या, मरजी कोई बुहारी (फाह) दे 
कि मिससे परमाणु इकडे करके सृष्टि बनाई ? 
द्ाय अफसोस! पूर्वोक्त आज के झक्ञ दी वह- 
कांये जातियों कि जब तुम इख्वर को निराकार 
मान चुके द्वो तो इछा कहांसे आई? दे जाई! 
तुमको इतना जी क्वान नहीं दे,कि मरजी एक 
अन्तःकरण की प्रकृति दोती दे,अवथात्‌ मन, 
मरजी, इच्छा, संकल्प, दलीठ, जात, प्रणाम 
यह सब झस्तककराए के कर्म अर्थान्‌ फेद्स 
हैं, तति,समऊना चादिये कि गिसके अन्‍्त> 
क्रण अर्थात्‌ सूक्ष्म देद् दोगी, उसके स्थू 


ह श्श्ए्‌ हि 
देह जी दोगी; धगेर जिसके स्थूल-देंह दोगी. 
डसके सह्मदेह अचथात अन्तःकरण- जी 
होगा. तां ते तुमारा पूर्वोक्त कथन मिथ्या है; - 
जो कढते ढो कि ईश्वर की इच्छा से सृष्टि घन- 
ती दे. ईश्वर के तो इच्छा ही नहीं है,तो बनता 
बनाता क्या? ईश्वर ते सर्वानन्द सदा ही एक- 
रस कदता है.वस! वढ़ी सत्य हे जो उपर लिख 
धयये हैं,के अक्लत्रिम वस्तु का कत्ता-नहीं हो 
सकता हे; क्यों कि जब इंखर अपनादि है तो 
ईश्वर के जाननेवाले जी ओर नाम लेने वाले 
ज्ञी अनादि ढोने चादियि, क्यों कि जब ईश्वर 
है, तो ईश्वर के गुण कर्म, स्वजाव जी साथ दी 
हैं,तो ऐसा हो ही नढीं सक्ता कि इर्ग्वर को को 
जाने ही नढीं, और नाम लेवे ही नढीं, और 
ईश्वर कुठ करे ही नहीं,आमगर ऐसा हो तो ई- 
खर के गुण कर्म स्वज्नाव नष्ट हो जावें; ओर 
इश्वर की इखरता ज्ञी न रढे.न तो ऐसा मानना 
परेगा कि इश्वर कन्नी है, ओर कन्नी नहीं; 


ध्छः & 
दवें संमुल्लोस ०४९० एए २४ वीं पंक्ति * 
सुसब्मानों के कहने पर तक॑ केसे करी है, हि 
खुदा के हुक्म से जदान कैसे वन गया! जता 
हँम तुमसे पूछते हैं कि सृष्टि इच्छा से केसे व 
न गए! आरे जोले! ओरों पर तो तर्क करन 
आर झपने घर की खबर दी नहीं!क्‍्यों कि हूँ. 
बम तो बचने की क्रियः है ओर एच मन की 
क्रिया दे. क्या, मरजी कोई बुह्वारी (काह) हें 
कि जिससे परमाणु इकडे करके सृष्टि बनाई ! 
दाय अफसोस! पूर्वोक्त शार्खों के अक्ष दी वह 
काये जियो कि जब तुम इश्वर को निराकीर 
मान चुके हो तो एइछा कहांसे आई? दें जाई! 
तुमको इतना जी क्वान नहीं हे,कि मरजी एक. 
अन्तःऋरण की प्रकृति होती ढे,अथात्‌ मत, 
मरजी, इच्छा, संकल्प, दलीठ, जाव, प्रणाम 
यह सब अन्‍्ततकरण के कर्म अर्थात्‌ पेद्स 
दें, तांति,समऊ़ना चादिये कि जिसके अन्त” 
क्रण अर्थात यृक्ष्म देद होगी, उसके स्थूठ 
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देह भी होगी; छ्यैर जिसकें स्थूल देंढ' होगी 
झइसके सूक्ष्देद अर्थात्‌ अन्तःकरणं-ी 
होगा. तां ते तुमारा पूर्वोक्त कथन मिथ्या है; 

जो कद्ते हो कि ईश्वर की इच्छा से सृष्टि घन- 
ती हे. ईश्वर के तो इच्छा दी नहीं है,तो बनता 
बनाता क्या इंश्वर ते सर्वानन्द-सदा ही एक- 

रस कदता है.वस! वी सत्य है जो उपर लिख . 
आये हैं,के अक्ृत्रिम वस्तु का कत्ता नहीं हो 
सकता हे; क्यों कि जब ईश्वर ध्पनादि हे.तो 
इेश्वर के जाननेवाले जी ओर नाम लेने वाले 
ज्ञी अनादि होने चाहिये, क्यों कि जब ईश्वर 
है, तो ईश्वर के गुण कम, स्वन्नाव ज्ञी साथ दी 
हैं,तो ऐसा हो ही नदीं सक्ता कि इश्वैर को कोए 
जाने ही नढीं, और नाम लेवे ही नदीं, ओर 
इश्वर कुछ करे ही नहीं.गर ऐसा ढो तो ६- 
श्वर के गुण कर्म स्वन्नाव नष्ट हो जावें; और 
. इखर की ई$खरता जी न रहे.न तो ऐसा मानना 
 पमेगा कि $श्वर कन्ी हे, और कन्नी नहीं; 


रद 
क्यों कि यदि ईश्वर सदा अर्थात्‌ हमेश दी 
कुर्म करता कहता हो तो दु्निक्ञ अर्थात्‌ अ- 
काख पम्ने के समय ओर महामारी (माकी) 
प्रंम्ते में लाखों मनुष्य वा पशु आदिक जीव 
मरते हैं, तो उनकी रक्का क्यों नहीं करता? . 

आरिया:-उनके कम |... 
जेनीः-यह कहना तो कर्मकाएमवादियों 

काढ़े, कि कर्म ही निमित्तों से फल छुगताते 
हूँ. उसमे इंश्वर का दखल ही नहीं है. 
बस, वही ठीक दे जो कि जेनी लोग 
कहते दें कि इश्वर अनादि दे; और 
ईश्वर को जानने वाले वा स्मरण(याद) कर- 
भेवाले जी अनादि ही से चले आते हँ,ओर 
घनके रदने का जगत्‌ अर्थात्‌ सृष्टि जी अनादि 
है, अयोत्‌ चतुर्गति रूप संसार, नकं,तिर्य्यश् 
मनुष्य, देवलोक, ज्योतिषी देव, आर्थात्‌ सूर्य 
ओर चन्८ ज्ञी अनादि से हें-ओर देखिये “सः 
: स्यार्य प्रकाश” सझल्लास बारदवे में दयानन्द- 
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जी जैनियों पर तर्क करते हैं,कि जेनी जम्बूदी- 
पमें दो चांद ओर दो रूच्य मानते हैं, ओर 
स्प्रोर लोग कई स्धूल दृष्टिवाले ज्ञी सुनए कर . 
विस्मित (हैरान ) होते हैं. परन्तु यह खबर 
नहीं कि दयानन्द बक्त 'सत्पार्थ प्रकाश” समु- 
खास आठवें २४३ पृष्ठ के नीचे प्रश्न लि- 
खते दे, कि इतने वमे २ भूगोलों को परमे- 
आर केसे धारण करता ढे? शक 

छत्तर---अननन्‍्त परमेश्वर के सामने ध्प- 
संख्यात॑ लोक, एक परमाणु के तुब्य नहीं 
कह सकते. झअव देखिये, कि असंख्य लोक 
लिखता हे, जब कि असंख्य लोक ढोंगे तो 
क्या वह अंधकार से ही पूरित होंगे! अपितु 
नहीं, असंख्य लोक होंगे तो एक 9 लोक में 
यदी एक ४ चांद, सूर्य्य ज्ञी ढोगा तो ज्ञी 
असंख्य चांद सूर्य अवश्य ही होंगे. और 
गुरू नानक साहिबजी अपने बनाये हुए ज- 
पजी साहिब की वाईसर्वी पोमी में लिखते हैं _ 


जी 


| 5 है कण ढ व + 
कि; पातालां पाताल लख, आकाशां आकाश 
ओमक ओमूक जाल यके वेद कदत इकबात: 

परन्तु जैनियों के कहने पर उपहात 
(ढंसी ) करे बिन नहीं रढते हैं. किसीने स- 
त्य का है, कि उल्लू को दिनसे ही वैर होता 
है, यथा जेनी लोग शाखानुकूल कहते हें, कि 
जख, आदि को में जीव ढोते दें, तो उपदास' 
करना, और अब माकटरों ने खुर्दबीन आदि 
के प्रयोग झारा आंखें से देख लिये है, कि 
जल के एक बिन्दु में असंख्य जीव हें; परन्तु 
सनातन जेनियों में यह वात नहीं है, कि आ- 
सत्य (झूठ ) बोलने ओर गालियां देने पर 
कमर वांध जिवे. े 
आरियाः-अर्जी तुम सृष्टि को केसे मा. 
नंते दो? 
जेनीः--इस कार से, कि जब जैनम 
तानुबायी ओर वेदिक मतानुयायी लोग न 
इस वात को भमाए (मंजूर ) कर चुके हैं, 


र्श्ए | 

कि परमाणु आदिक जम प्रकृति पदार्थ अ- 
नादि है, तो पदार्थ में मिलने वा विठ्समले आ- 
दि का स्वज्नाव ज्ञी अनादि ही होगा, अर्थात्‌ 
परमाणुओं का तर ओर खुश्क आदि स्पर्श 
होने से परस्पर सम्बंध ढोने का स्वृन्नाव,यथा 
चिकने घमे पर गद (धूलि ) का जम जाना, 
इत्यादि, जब कि सफ्जाव अनादि है तो उन- 
के मिलाप से पिराम रूप पूथिवी ज्नी अनादि 
हुई. जब पृथिवी अनादि हुई तो पृथिवी के 
आधार स्थावर, जंगम, जीवयोनि ज्ञी ढोगी 

अथात पृथिवी,एल, तेज,वायु ओर उनके साथ 
ढी चंछ सूथ्यआदिक ज्योतिषियां का ज्ञी अ्र- 
मण होगा; आर ज्योतिषियों के अमण स्व- 
ज्ञाव से सर्दी गर्मी की परिणमता,. अप्रांत्‌ 
ऋतुया ( मासमों ) का वदलना,और साथ ही 
वायु का वदलना,ओर ज्योतिषियों की भ्रमण 
( आकषेण शक्ति ) अर्थात्‌ खैंच से वायु ओर 
- रज मिल कर आंधी और बादल का होना और 


श्श्छ 
पूर्व अयात्‌ परवा वायु की गर्मी में, पश्चिमंओं-' 
. थोत्‌ पठ्वा वायु की सर्दी का जामन लगने सें 
समु०्म जल का जमाव दोना, ओोर जमे हुए 
जल में वायु की दकर लगने से अप्नि का उतने - 
(पेदा ) होना अर्थात्‌ बिजली का चमकना, 
फिर ढलाव दो कर ढवा से मिल्ष कर गर्जाट को. 
ढोता, ओर वारिश का दोमा;जल रूप घटा में 
सूर्य की किरण सुकावले पर, अथात्‌ पूर्व को 
घटा पश्चिस को सूय्य, वा पश्चिम को घटा 
ओर पूर्व को सूब्ये, इस प्रकार पममे से आ- 
काश में पश्च रड्ठ घनुप का पमना, इत्यादि यह 
सिल सिला प्रवाह रूप अनादि जावसेदिं 
चला आता हे. हां, पूर्वोक्त देशकाल के प्रयोग 
से कन्नी कम ओर कन्नी जियादा आबादी दो 
जाती हे, जेसे ढेमन्त तऋहुतु (सर्दी के मोसम) 
में सर्दी (खुश्की) के प्रयोग से बनराई के पत्र 
जम कर प्रल्नय अर्थात्‌ लजाम हो जाती दे 
चंगेर बसनन्‍्त ( मधु ) ऋछतु में गर्मी तरीके पर: 


ह श्श्र्‌ 
योग से वनराई भ्रफुल्लित अर्थात्‌ आवाद हो 
जाती हे. अब इसमें जो संदेह ( शक) होवे 
सो प्रकट करना चाहिये; न तु सत्य मार्ग को 
स्विकार ( ग्रहण ) करना चाहिये, आगे अ- 
पनी ९ बुद्धि के आधोन (अखि्तियार ) है. . 


ए वां भ्रश्न, 


इ्यारिया:-जो आपने कहा सो तो 
सत्य हे; परन्तु यदि ईश्वर को सृष्टि का 
कत्ता न मानें तो ईश्वर केसे जाना जावे ? 

जैनीः--जिस प्रकार से महात्मा 
ऋषियों ने जाना हे, ओर सूत्रों में लिखा है, 
जिसका स्वरूप ढम प्रथम प्रश्न के उत्तर 
में छिख आये हें. और यह युक्ति 
(दलील ) से जी प्रमाण हे. हम देखते हें कि 
जगत्‌ में एक से एक आहद्दादर्जे के अक्क- 
मंद आदमी दें, अर्थात्‌ योगीश्वर,साधु, और 
सतीजन, राजेश्वर, मंत्रीश्वर, चकीछ, जौहरी 


श्श्ए्‌ 

स्प्रादिक, बसी 9 दूर -तक बुद्धि दौमते हैं, 
आर बमी २-विया का पास करते हें, प्रययुत 
(बढ्कि ) कई धर्मात्मा पुरुष ईश्वर तक बुद्धि 
को पहुंचाते हैं, तो प्रतीत हुआ कि जीवात्मा 
चेतन, अथात्‌ मनुप्य मात्र में कितना ज्ञान 
है. तो कोई बद जी चेतन चिझूप ढोगा, कि 
जिसकी परे से परे संपूर्ण झान होगा, अ- 
यात वही सर्वक्न ईश्वर है, ऐसे जाना जावे. 


२० वां प्रश्न, 


आरियाः--+जखा ! यह ज्ञी यथार्थ 
है. परन्तु यदि ईश्वर को सुख दुःख का 
दाता न माना जाये तो किर ईश्वर का जाप 
आर्थात्‌ नाम खेने से क्या खान दे ? 

उत्तर जनीः-जला! यह छु० बुद्धि की 
बात दें कि जो सुख दुःख देवे बसी का नाम 
लेना, ओर किसी जल पुरुष (जले मानसका) 
नाम न सेना? अरे जोसे! जो सुख दुःख देके 


स्श्३ 
नाम लेवावे वढ़ नाम ढी क्‍या. और जो सुख 
छःख के लोन ( लालच ) से ओर जय (रखोफ) 
से नाम लेवे वह जाप ही क्या? यथा किसी 
पुरुषने आम लोगों से कद्ा कि तुम मेरा नाम 
ले 9 कर मेरी तारीफ करो, म॑ तुम्हे ल दूंगा. 
चप्रयवा टका दे कर अपने नाम का ठंडोरा फिर- 
वा दिया तो कया वह उसकी तारीफ छु8 
वा जाप हुआ? अपि तु नहीं; यह तो खुशा- 
मदी मामला हुआ, लालच दे के चाहे कुठ 
दी कढवालो, ओर किसीमने कढा कि तुझे 
मेरी प्रशंसा (वस्ा४ ) करो, यदि न करोगे 
तो मार दूंगा, तव रत्यु के लय (मर ) से 
नाम लेने लगे. तो क्या चढ़ जाप हुआ ? व- 
लवान्‌ ( जोरावर ) आदमी किसी छर्वल आ- 
थोत्‌ उस पुरुष को धमका कर उससे चाहे 
कुछ कहा ले. झ्परे ज्ञाई! जो सुख उःख नहीं 
देता दे. आर जो निष्प्रयोजन वीतराग परमे- 
खर हैं उसीक्षो नाम लान्कारक (फायदे- 


शच््0 
मन्द ) है, ओर जाप नाम नो उसीका -दे, 
जो कि बिना ढी सोज वा जय के केवल अ- 
पने.चित्त की छत्ति को टिकाने के लिये और 
अन्तःकरण शुद्द करने के लिये गुणी के गुणों 
को याद करे; यथा, किसी एक बणशिक पृत्र 
अर्थात्‌ बनिये के पुत्र. ने देशान्तर कलिकत्ता 
आदिक में जा कर उकान की ओर बहुत दी 
नेक नीयत से व्यवहारिक पुरुषों से मित्र 
कर बी मेहनत से सोदा लेना वा देना, 
वा ग्रादर्कों से मीठा बोखना, इस ज्ञान्ति 
से उसने बद्वतसा 5व्य उपार्क्नन क्रिया 
अर्बान कमाया, ओर अपने पिता का ऋण 
अर्थात्‌ कर्जा चुकाया, और सत्य बोखना, 
बर्म के सामने नीची दृष्टि (नज़र) रखनी. 
ओर ज्ाइईयों का सतकार (खातिरदारी ) क- 
. रनी, इस प्रकार से विचरता था- धयव उसकी 
छात्रा (तारीफ़) उस देश के वा अन्य देशा , 
& ( मुद्कों के ) बनिये खोग अपनी? छका 


श्प्प्‌ 

नो पर बेठ कर अपने 9 पुत्र अपर मिनत्रादि- 
की से कढने लगे, कि देखो! देवदत वनिये का 
पुत्र सोमदत्त केसा सुपूत ढे, केंसा कमाल 
आर नेक नीयत दे, सो तुम ज्ञी ऐसे ढी बनो. 
तब उस कहने वाले ओर सुनने वालों का चित्त 
दिल्ल जी उस्त चुणी के गुण को ते आ- 
सक्त हो आकर्षित (खेँच ) हुआ, आर 
नेक हुआ, कि हमको ज्री ऐसे ही कमाउ हो 
कर सुखी होना चाहिये, आर छुए संगति 
(्‌ खोझी की सोहबत ) आर खोट्ठे कर्तव्य को 
तोझ देना चाहिये. इस प्रकार से बनको ग॒- 
णिजदो के गुण गाने, ओर सुनते से नेक नी 

यत और नेक चलन वनने से सुख का लाज्न 
ज्ञी होगा. परन्तु यह सोचो कि उस वनिये 
के पन्ने उन्हें क्या सहारा दिया, अर्चात क्‍या 
हस ने तार ज्ेजा था, वा सोदक जेजे थे, वा 
दाम जेजे थे, वा लय प्रदान किया या,क्ति तुम 
मेरी तारीफ करो. आपि तु नहीं,छसे कुछ पर- 


र्श्द्‌ मु 
वाह नहीं, परन्तु गुणीजनों के गुण खुद ही - 
गाये जाते हैं, ओर गा कर पूर्वोक्त ठान 3; 
गते दें. इसी तरह से परमात्मा में,सर्वज्, स-' 
बॉनन्द, अखंण्कित, अविनाशी एत्यादि आ- 
नन्‍त गुण दें; परन्तु इश्वर सुख छःख दे कर 
मनुप्यां से बमाई अर्थात्‌ अपना नाम नहीं 
स्मरण करवाता है. सत्संगी पुरुष खुद व खुद 
दी परमेश्वर के परमगुण रूप ज्योति में अपनी 
सरती रूप बत्ती लगा कर अपने दृदय में गु* 
णो का झान प्रकाश करते हें, ओर लसीगा 
नाम ध्यान दे. इसी प्रकार से ईश्वर का ध्यान 
आर जाप अर्थात्‌ गुणों के याद करने से वि 
त्त में लले गुणों का निवास हो जाता दे, और 
अपगुणों अर्थात्‌ विकारों का नाश दो जात 
हू; यदी पूर्ण धर्म हैं- ओर इत्यादिक धर्म 
दुर्गति दूर दो जाती दे, ओर शुनर गति प्रार 
होती दे, सात इच्चा रहित कम रदित दो के 
मोक का खान टो जाता दें; 


रशछ 
आर तुमारा दयानन्द भी बक्त सत्यार्थ 
प्रकाश! के २एए पृष्ठ पर दमारी ज्ञान्ति इस 
विषय में प्रश्नोत्तर करके लिखता हे. 
प्रश्न---स्तुति करने से इंश्वर उनके 
पाप छुझा देगा १ 
उत्तर---नहा, 
प्रश्न---ते फिर स्तुति क्‍यों करनी? 
बत्तर--सस्तुति से ईश्वर में प्रीति 3सके 
गुण, कर्म, स्वजाव से अपने गुण, कर्म, स्व- 
ज्ाव का सुधारना हे. 
र३्वां प्रश्न, 
आरिया--क्ष्यों जी, पढ़िले जेन हे वा 
च्यार्य 
जेनी:-आरय्य नाम तो जेन ही का है 
इ्पोर जेन धर्म ही के करने वाले जिन 9 


- देशों में थे, बन 9 देशों का नाम, प्रज्ञापनजी 
सूत्र में आर्य देश लिखते हैं. और इसी का- 


'शबं दयासी संज़मेएं अजोअपो:एहरय,फलेतः 
8:00 ण्‌ फले.. ; 
<सं0) संयम काहे पूज्यजी! क्यों फर्वा; - 
तप का. हे. पूज्यजी ! क्‍या फ़ल! ( ततेएं० ) 
तब ते.सेवर जगवंत्‌ (सम्रणो, वासयं० ) श्रा- . - 
वक॒, प्रत्ये ( एवं० ) यों बोले, (संजमेएं0 ) .. 
पुत्र का ( अज्जो ) हे आर्य! (अणएह०) 
इप्रनाक्षव अर्थात्‌ आगामि समय (को “पुष्य: 
पाप रूप कर्म का अन्तःकरण में से चयकान,... 
ढोना यद फल है, ( तंवेणं ) तप का, (वोदाएं ;' 
फछे ) पूर्व किये हुए कर्म जो अन्तःकरण'में 
सशञ्यय थे, उनका क्षय होना, यह फल है 
एसे ही प्रत्येक स्थान ( हर जगह) सू- 
ओ में जैनी लोग जेनियों को आर्य नाम से पु. 
कारते आये ढें. इनके सिवाय आर्य,मृत। 
कौनसा है? हां,ध्मार्य्यावर्तत के रढने वाले दि: 
न्उ लोगों को ज्ञी देशीय ज्ापा में आर्य क- 
इते हें. हां, अब एक झोर ही नवीन मतरेध 


ह र्र्२ । 
“वा४०वर्ष के लगन्नग समय से 'आरिया' नाम 
से प्रचलित हुआ हे, जिस के कत्ता दयानन्द 
जी हुए हैं, जिनको प्रसंग कुछ आगे छि- 
खा जांयगा 
.. ओर जेनी आर्च्यों के दी यह नियम हैं;- 
(१) जीव हिंसा का न करना, (9) असत्यन 
बोलना आर मिध्या साक्षी (झूठी गवादी ) 
न देना, (३) चोरी न करना ओर निश्लिप आ- 
र्धात्‌ धरोम का न मारना ओर राजा की जे- 
गात न मारना, (४) परनारी वा परधन से दिल 
को मोमना, (८) विशेष रुप्णा का न बढ़ाना 
श्पोर खोटा व्यापार-शखत्र तथा विष आदि का 
न बेचना, (६) छोज में आ कर नीच कसाई 
आदि की ब्याज पर रुपेया न देना,( $ ) 
यूत (जूआ) न खेलना,(०) मांस का न खाना, 
(०) मदिरा पाव का ने करना, (१० ) रात्रि 
समय भोजन का न करना, ( ११) कन्दमृख 
का न॑ खाना, (१४) झन ठाना जल न पीने 


प्स्घ ज रहे 

निर्न॑य-पालते. हैं; और यदढ जोः पूर्वोक्त -सीधु: 
' बिना दाम, बिना दवाव पूर्व, पश्चिम, दि, - 
>जत्तर, जहां१ उन्दों:के तप संयम साधन ठे- _ 
सिका “निर्वाह दो सकता हे-तंहांए देशान्तेरों 
'मेंनम्रपाद,(विना सवारी) पुंरुषोर्थ कर के विर्चेर « 
"ते हुए: धर्मोपदेश करते :रदते हें. जो दंजूरी 
हुक्म पूर्वोक्त धर्मावतार जेनांचाय्यों ने फेमी- 
या हे, सो क्या, कि हे बुद्धिमान युरुषो ! . 
तरस, आदि जीवों की हिंसा मत करो, १ गे: 
रीब्ों को मत सताओ, ३ पशुओं पर अधिक 
ज्ञार मत लादो,७ मिथ्या साक्षी [ गवांढी 
मत दीजो ० झूठा दावा मत करोः द तस्केरेंती 
मत करो, ७ राजाकी जगात [महसूल] मत 
मारो, छ परनारी वा परधन को मत दढरोः ई- 
त्यादि.ओर इन साधुओं के उपदेश घारा ही 
जैनी लोग जूँ, लीख तक की ज्ञी हिंसा नंदीं 
करते दें, ओर पृ्वोक्त नियमों का पालन नी 
सत्संगी बहुलता से करते हें, ओर इसमें यह 


शरण ' 
ज्ी प्रत्यक्ष प्रमाण है, कि जिस प्रकार से इप्र* 
न्य-मत्तावलम्बी जनों के अबोत्‌ कुंसंगी पुर 
रुषों के सुकहमें सकारे में खून, चोरी, परंनारी 
हरण आदि के आते. हैं, ऐसे जेनी लोगों में * 
से अर्थात्‌ जो साधओं के लपासक हें, कदापि:' 
न आते ढोंगे, कोई तकदीरी अमर की वात 
कही न्दीं जाती. हे 
पृचछक-अजी! हमने सुना दें कि जैन. 
शाखत्रो में मांसनकण जी कहा हे.: 
 जत्तर--कदापि नहीं. यदि कहां होतों.. 
तो अन्य मतानुयायी लोगों की ज्ञान्ति जैनी 
- पुरुष ज्नी खूब खाते, यह अपना पूर्वोक्त मन 
तन क्‍यों मोसते ? 
प्रश्न--१जगवती जी सूत्र शतक परढ्- 
'हवें में सींहां अनगार ने रेवती श्राविका के 
घरसे महावीरजी को मांस ला कर, दिया है, 
ओर. ए आचाराह्जी के दरें अध्ययन में 
मत्य-मांस साधु को दिया लिखा हे; छोर 


नर सर 
'निर्मय पाठते दें; ओर यद जो: पूर्वोक्त साधु. 
बिना दाम, बिना दवाय पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, 
छत्तर, जदांए बन्हों के तप संयम साधन: हैः, 
लिका निर्वाह दो सकता है तहांए देशास्तरों 
में नप्रपाद,(विना सवारी) पुरुपार्थ कर के विचर 
ते हुए धर्मोपदेश करते रद्ते दें. जो हजूरी 
दुक्स पूर्वोक्त धर्मावतार जेनाचार्य्यों ने फर्मा- ' 
या द्वे, सो क्‍या, कि है बुदिमान्‌ पुरुषों! २ 
त्रस, आदि जीवों की हिंसा सत करो, ३ गे: 
रीबों को मत सताओ, ३ पशुओं पर अधिक 
ज्ञार मत सादा, मिथ्या साक्षी [ गयाड़ी। 
मत दीजों ० झठा दावा मत करे, द तस्करतों 
मत करो, 0 राज़ाकी ज़गात [ मदसूक्त] मत 
- झारे, 5 परनारी या परधन को मत ढरो, & 
त्पादि,ओर घन साधुओं के सपदेश छार ही 
जगी टोग जूं, छीख तक की जी ्िंसा नहीं 
- करते हैं. ओर पूर्वोक्त तियर्मी का पालन नी 
' छल्संगी बदुखता से करते हैं, और 0समें यई 


श्क्पः 
ज्ी प्त्यक्ष प्रमाण हैं, कि जिस प्रकार से इप्र- 
न्यः मतावलम्बी जनों के अधोत्‌ कुसंगी पु- 
रुषों के सुकहमें सकोर में खून, चोरी, परंनारी ' 
हरण आदि के आते हैं, ऐसे जेनी लोगों में" 
से अथाव जो साधओं के उपासक हें, कदापि- 
न आते होंगे, कोइ तकदीरी अमर-की वात 
कही नहीं जाती 
पृष्छक-अजी/! हमने सुना-दें कि जैन. 
शाल्रो में मांसलक्कण ज्ञी कहा हे 
बत्तर---ऋद्ापि नहीं. यदि कहा होतो ' 
तो झन्य मतानुयायी लोगों की ज्ञान्ति जेनी 
. पुरुष जी खूब खाते, यह अपना पूर्वोक्त मन 
तन क्यों मोसते ? 
प्रश्न--र जगवती जी सूत्र शतक पद्द- 
“हवें में सींढहां अनगार ने रेवती श्राविका के 
घरसें महावीरजी को मांस ला कर. दिया हे, 
आर 9 आचाराहजी के दर्शव अध्ययन में 
मत्य-मांस साधु को दिया लिख है; छोर 
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नि्न॑यःपालते. हें; ओर .यह जो पूर्वोर्त साधु 
, बिना दाम, बिना दवाब पूवे, पश्चिम, देकिश, 
 'लत्तर,:जहांए उन्हों:के तप संयम साधन! ढे- " 
+तिका 'तिर्वाह हो सकता है तंहां१ देशान्तरों 
'में.नम्पाद,(विना सवारी) पुरुषार्थ केर के विचेर . 
'ते हुए धर्मोपदेश करते रहते दें. 'जो दजूंरी 
हुक्म शक धर्मावतार जैनांचाय्यों ने फेमी- 
या है, सो क्या, कि हे बुद्धिमान. पुरुषों ! 
चस, आदि जीवों की दिंसा मत करो, १ गे: 
रीबों को मत सताओ, ३ पशुओं पर अधिक, 
जार मत लादो,७ मिथ्या साक्षी | गवाही। 
मत .दीजो ० झूठा दावा मत करो, ६ तस्करता 
मत करो, 9 राजाकी जगात [मदसूख ] मेंत 
मारो, 5 परनारी वा परधन को मत द्रोः ३० 
त्यादि.ओर इन साधुओं के उपदेश 2. 
जैनी लोग जूं, छीख तक की जी दिंसा नंदीं 
करते हें, और पृर्वोक्त नियमों का पालन भी 
सत्संगी बहुलता से करते हैं, ओर इसमे यह 


श्य्य - ह 
ज्ञी-प्त्यक्ष अमाण हे, कि जिस अकार से इप्र- 
न्यू, मतावलम्बी जनों के अथोत्‌ कुसंगी पु. 
रुषों के सकदमें सकारें में खून, चोरी, परंनारी - 
हरण आदि के आते हैं, ऐसे जेबी लोगों में : 
से अर्थात्‌ जो साधओं के उपासक हैं, कदापि 
न आते होंगे, कोई तकदीरी अमरः की वात 
कही नदीं जाती ह 

पृष्छठक-अजी! हमने सुना.दें कि जैने .. 
शाल्री में मांसलकण ज्ञी कदा हे : 

' हत्तर--ऋदापि नहीं. यदि कहा होतों * 
तो अन्य मतानुयायी लोगों की ज्ञान्ति जेनी 
पुरुष ज्ञी खूब खाते, यह अपना पृर्वोक्त मत 
तन क्यों मोसते ? 

प्रश्नः--१ अप्गवती जी सूत्र शतक पनद्ध- 
'हवें में सींहां अनगार ने रेवती आविका के 
घरसे महावीरजी को मांस ला कर दिया है, 
आर 9 आचाराइ्नजी के दरवे अध्ययन में 
मत्य-मांस साधु को दिया लिखा है; छोर 


रद्द 
३ क्ाताजी अध्ययन पांचवें में शेऊक साधु ' 
के पन्थिक साधु ने मधु मांस खा कर दिया: 
टे।ओर ४ उत्तराध्ययनजी अध्ययन वाईसवें 
में नेमंजी की बरात के लिये अग्रसेन राजाने ' 
पश्चओं को रोका 
क्रतर:--ज्रगवतीजी में सींढां अनगार 
ने महाबीरजी को पाक नामक ओपध छा 
कर दिया है, जो पेचिश की बीमारी के काम 
झयाता हे, ओर जो ठोग मांस कदते हैं, वह ' 
जैन सूत्रों के अनन्िक्ष [ अजान ] जैन मत 
से मष्ठ ढें. क्यों कि अनसत्र जगवतीजी में 
स्थानांगजी चतुर्थ स्थान में, ब्वाईजी में" 
मांसाह्ाारी की नर्क गति कही दे 
गाया. 
एवं सद्तु च ओददिं गाणे दिं जीवा, णे 
रघयतता प्‌, कम्मं पकरेताए रधृण सुझोव ब- 
धंति तेजदहा मदारंजयाएं, महां परिग्ादह्दाए 
दंचिदिय बद़ेगं कुम माहरेएं . 






दाम चांम आदि पन्द्रह कर्मादान (सदा पं 
रि्ंगहाए-) मंहाठंप्णा अर्थात्‌:कसाई  ब्मा-: 
दिकी को विदाज़ हठंय देनां, (पर्चिदिय वन. 








* हेणं ) पश्चेन्छिय जीव का वध करना, (कुण:.. 


 माढ़ारेएं ) मांसादारी मधु मांस के खानेवाला, 


«इन पूर्वोक्त चार कर्मो के करनेवाला नरक में 
- जाता हे, और दशमांग प्रश्न व्याकरण -षछ 
अप्ध्ययन प्रथम संजनर छारे जेन साधु के ध्प- 
धिकार में सूत्र लिखा हे, “ अमज्े संसासणे 
हिं” अथात्‌ साधु मद्य, मांस, रहित आहार 
करे, ऐसे कहा हें. तां ते जो आचारांगजीके 
दुशर्वे अध्ययन में कहा है, “ वहु अछिएएं 
संस मछेण उ, ववणि मंत्तक्का ” सो सव यह 
फलों के नाम हैं. वहां मांस नाम से फलका 
दल, ओर अस्थि नाम से फल की गशुठली 

क्यों कि सूत्र जीवान्नेगमजी में वा सन्त प्क्ञा- 
पनजी में प्रथम पद वनस्पति के अधिकार में 
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२५; * नरत्तए पा 

काएं सा होता है उसे गाजर की दृढी कंदतें?' 
हैं; इति, और क्लाताजी में जो: शेखकजी में 
मेद्य मांस सदित आहार पिया कहां ढो सो 
यद्‌ शेलकजी रोग कर के संयुक्त थे, 'तां' ते 
मधु नाम यहां मदिरा का नहीं समऊना, मई ..- 
नाम फर्खों का मधु आर्थात्‌ अर्फ ओर : मांस , 
नाम सें पूर्वो्त फलोंका दुख अर्थात्‌ कीखापाके 
बजोरद पाक, मसलन झुरव्बा, ओर नेमजी' 
की यरात के लिये पशु घेरे कदते हो, सो वह 
यादव बंशीय राजा क्षत्रिय वर्णामें थे उनमें कई 
एक जेन मतावसम्धी जी थे, ओरे कई लिन, 
२ मतानुयायी थे, कई पद्धति मार्ग में घने 
वाले आर कई निवृत्ति मार्ग में थे, ने 
रा कदना दी कया परन्तु श्री जैन -सूत्रों, 
में श्री अनेन्‍्द देव की आक्ा मांस नेट 
छुए में कदापि नहीं दो सकती हे, क्‍यों कि: 
निन वाणी अयाद निन आक्षा का नाम पं: 
क्षब्याकरण सूत्र के प्रथम संनर झार में, 


रह8र 
घ्रहिंसा ज़गवती श्री जीवदया ऐसा लिखा 
है. हां! कीं किसी टोकाकारने गपोरा लगा 
दिया हो तो हमें खबर नहीं. दम लोग तो 
सूत्र से ओर सम्बन्ध से मिलता हुआ टीका 
टव्चा मानते हें. जो मूल त्र के अज्निप्राय 
को धक्का देनेवाला ठमोठ्म अर्थ हो, उसे नहीं 
मानते हैं. यथा पद्मपुराण में शब्ाका मंयानु- 
सार प्रसंग आता ढे कि वसुुराजा के समय 
में वेद पाठियों की शार्तार्थ में चर्चा हुई ढे. 
एक तो कदता था कि वेद में यक्ञाधिकार के 
विषय में अज होम करना लिखा हे, सो 
ध्यृज नाम बकरे का हे, सो बकरे का हवन 
द्ोना चाहिये. दूसरा वोछा, कि अज नाम 
पुराणे जो काहे, सो जो का हवन दोना चा- 
हिये, अब कहो श्रोता जनों |! कौनसा कथन 
प्रमाण किया जावे? वेद पर निश्चय करें तब 
तो उस शब्द के दोनों दी अर्थ सत्य हैं. बस, 
इ्यव क्या तो सम्बेध अर्थ पर ओर क्‍या 
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घप्रपनी माति पर निश्चय ढोगा; क्यों कि वहां 
दया; क्मा, आदि क्रिया अर्थात्‌ आर्य्य धर्म... 
का सम्बंध चल रहा होगां तो वकरे का क्या . 
काम!क्यों कि“अदिसापरमोधर्म्मः” इस प्रकार 
के मंत्रों को घका लगेगा. वां तो ध्मज मेघ , 
शब्द का अर्थ पुराणे जो का ही होना चा- - 
हिये. यदि वहां हिंसा आदि क्रिया अथात्‌ 
आतार्य्य (बूचरुखाने) का सम्बन्ध चल रहा - 
ढोगा तो अज शब्द का अर्थ बकरे का ही 
सम्नव ढोगा, ध्पथवा पाठक की मति ढिसा 
में तथा विषयानन्द में प्रवक्ष होगी तो अज 
शब्द का अर्थ बकरा हे, ऐसे ही अमाण | 
करेगा, सप्रीर यदि पाठक की मति दया में 
तथा ध्यात्मानंद में प्रबल्त होगी तो आज 
नाम जो का ही प्रमाण करेगा, क्‍यों कि 
मतेतिमत' हे बुद्धिमानों ! सुसंग के और 
सत्य शाख के आधार से मतिकों निर्मेघ 

$ करना चाहिये. ऐसे ही गोमेघ सो गो नाम 
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गो का ज्ञी हे ओर गी नाम इन्द्रियों का जी 
है. धत्र किसका होम होना चाहिये? परन्तु 
पूर्वोक्त दयावान्‌ को तो गो शब्द का अर्थ 
एन्धिया का ढी प्रमाण ढोगा; यथा ' इन्द्रि- 
याणि पशु कृत्वा वेदीकृत्वा तपोमयीम ? एति 
वचनात्‌, इस प्रकार से शार्त्रों में बढ़त से 
शब्द ऐसे दोते हें कि जिन के अनेक ए अर्थ 
प्रतीद ढोते हें. परन्तु सम्बंध से ओर धर्म 
से मिल्ता ध्यर्थ प्रमाणिक द्वोता हे. हां | जिस 
शब्द का एक दी अर्थ ढो, दूसरा ढो दी 
नहीं, तो बढ़ां वेसा दी विचार लेना चाहिये. 
॥ बारां प्रश्न ॥ 

पृच्ठफ्ः--अजी | दमारी बुद्धि तो च- 
केत (हँरान) है, कि मत ता बहुत दें, परन्तु 
एक दूसरे में लेद पाया जाता है. तो फ़िर 

किसकी सत्य समऊा जावे ? 
_ उत्तर--जिसमें झुख्य धर्म पांच नियम 
दः- (१) दया, (९१ सत्य, (३) दत्य, (४) 
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ब्रह्मचय्य, (५) निर्ममता, 
प्रश्न--पढ तो सब ही मर्तों में मानते : 
हैं, फिर नेद क्‍यों ? 
शत्तः--आओरे ज्ञाई! जेदों का सार - 
यद है कि अच्छी बात के त्तो सब अच्छी 
ही कहेंगे, बुरी हे 3 नदीं कह शकता. 
ढ़, 
नीकी को नीकी कहे, फीकी कहे न की 
नीकी को फीकी के, सोह भूख दो. 
परन्तु अच्छी करनी कठिन हें. मेसे 
कि स्खेच्छ छोग जी कहते हैं कि हमारे 
कुरान शरीफ में अव्बल दी ऐसा लिखा हैः: 
धदसम अछा उस रदमान जल रहीम, 
अर्थः--थरू घत्धा के माम से जो निद्ायत 
रदमदीय मेदरवान हे, दमाइस शरीफ मतर- 
झ्ाम देदसी में छपी सन्‌ २१३१६ टिज़री में 
परन्तु जब पश्आओं की समफतों की गन अर 
खग कर देते हैं तव सटमान ओर रदीम 


श्ध्नण्‌ 
कहां जाता दे? खेर; यद तो बेचारे अनास्‍्यें 
हैं; परन्तु जो आर्य छोय हैं उनमें से जी. 
सब के सब अपने नियमों पर नहीं चलते, 
बस, जो कहते दे ओर करते नहीं उनका 
मत असत्य हे. यथा राजनीति मेकहा है की: 
परोपदेशे कुशला दृ्यन्ते बढ़वो नराः॥ 
स्वनावमनुवर्तन्त सहसेप्वपि लेन 
अथः--वहुत से पुरुष दूसरों को 'ल- 
प्रदेश करने में तो चतुर होते दें ओर स्वयं 
कुछ नहीं कर सकते, और जो अपने कथन 
के अनुसार व्यवहार करने वाला हो वह त्तो 
हजारो में जी उलेज हे. 
आर-जो कहते जी हैं छोर करते जी 
हैं उनका मत सत्य है. यथा ' राजनीति * में 
कहा हू कि: 
परठकः पाठक्आअवचय चान्ये शात्रा चतका:। 
सबब्यसनियों मुखाः यःक्रियावानसपण्ठितः तों 
इप्रध+--पदनेवाला ओर पदाते वाला आर 


का “शहद |, हि 
'* जो कोई और ज्ञी शाख का अंन्यास करने वाषे 
हैं वे संत्र केवल व्यसनी ओर मूर्ख हैं; परसतु 
. जो सतूक्रिया.वाला पुरुष हों बढ़ी प्छित के 
'इखाता दे. 
प्रश्न:-जों कदते नी हैं और करते भी 
हैँ बह मत कीनसा हे ? 
उत्तरः-इस विपय मे मुझको कुच्ध हू 
नप्तिफी तो मिल दी नहीं गई हे, जो मेरे दी 
कहे मत का सब लोग ल्विकार कर लेंगे. यह 
तो अपनी बुद्धि की आंखों से देख लीजिये 
आर घयम कर के अन्वेषण कर (ढूंढ) छें। 
कि क्रिस मतों के साधु ओ के और बनके से 
वर्कों के क्या नियम दूं, ओर बढ़ छन नि. 
यमो पर चद्धने हें वा नहीं ओर उनकी - 
तीत ओर चश्चन केसे हें, “ द्वायकड्रन को आ 
रसी क्या? ” झब देखिये, कि सिवाय जनियां 
. और कुच्छ एक दक्षिणीवेष्णातरों के, आ 
सब पावः मद सांस की चाद करते हूँ, अवार्ति 


रह्छ 
जेंनी कदाते हुए खाखों में से शायद एक दो 
मांसनदी दो परन्तु जन से वाहिर ओर मत... 
ध्पनुयायी खाखों में से शायद दस नढ़ीं खाते 
होंगे. क्‍यों कि हम देखते हूँ कि. आज कछ 
के समय में कागज ओर स्याही के चंत्राखय : 
( गपेखाने ) के प्रज्ञाव से वहुत खर्च हो रहा 
है. अर्थार्त हरणक मत के घर्मशाख्र उपए कर 
प्रकट दो रहे €. तिस पर भी कसाईयों ओर 
कलालों की उकानो की तरक्की दी देखी जाती . 
है. हाय ! धपफसोस ! वस, इसका यढही कारण 
हूँ कि कहते दें परन्तु करते नहीं. अर्थात्‌ . 
, “अप्रहिंसा परमो धर्मः' इत्यादिक वाक्प केवल 
मुख से पुकारते दी रहते दें, परन्तु अटिसा 
अर्थात्‌ दया पालने की युक्तियें नहीं जानते. 
जाने कद्ां से ? बिना जीव अजीव के प्लेद 
जानने वाले दया धर्मी कनककामिनी के त्यागी 
साध-सती के कौन वतावे? यद तो वह के 


हादत हें:-- 


9 उधर) 


5 प्छ 
 ५रकज्ञवी बेगा। सारका, ऊपरं। जरयों: 
सार:गंदस्थी के रहस्थी गुरुकैस उंतरेंपार है: 
5 भ्रन्ना-ज्लाजी;तुमारी!बुह्धि के: अनुर: 
सारःयद|आय्यंसमांजःनाम से:जोनंग्राः मं 
निकला: हे से! केसा-हे: ! क्यों (किः इनके: जी: 
तुस्हारी ज्ञान्तिःदया धर्म'मानते हैं, और म-! 
धुमांस काःसेवत करना ज्ीःनिषेधः करते हैं: 
आओर-थोमेःढ़ी काल में कई लाखों पुरुष “आर 
रिग्रा/कह्ाने।खग .पम्े हैं। 
अत्तरः--केसा क्या ! 'यहः दयाननन्‍्दजी 
नेन्नाह्मणों से विस्ुख हो कर सत्यार्थ:प्रकाशः 
नाम से पुस्तक, जिसमें पुराणादि' ग्रंथों के' 
दोप.- प्रकट किये, ओर अन्य मतों की निन्‍्दाः 
चआदि-छकट़ी करए के बनाया, जिसको7 प्र* 
त्येक स्थान-स्कूलों में पढ़ाने कीः अक्कमन्दीः 
की) क्यों कि-कच्चे वरतन. में जेसी वस्तु रो 
डसकीःगन्धि (-ू) 'हो जाती है अवत्स्वन' 


घपन से जेसे पढाया जाता दे, वेसे दी संस्काए 5 


' हुए 
(ख़र्याप) चित्तःमें हृठः दो! जाता हैः यही! घि* 
शेष कर ःमते फेलनेंःका कारण हेः-परंन्तुं/यहः 
दोष तुमारें लोगों का ही-ढे: क्यों। कि अपने! 
बच्चों को नःतोः प्रथम: अपनी! माठजाषाः स्पेन 
बात संस्कृत. विद्या वा: दिन्‍्दी पढातेः हो; ज्योरः 
नाहीःकुछः धर्म शांख काः अच्न्यास - करवातेः 
हो; प्रथम: दी स्कूलों में अंग्रेजी फारसी आदिः 
पढने बेठा-देते-हो. देखो स्कूलों के: पढें: हुए' 
ढी।प्रायः कर; आय्येसमाजी देखे: जांते हें 
सों:एन बेचारों के न-तो देव, औओर।/नःगुरु।न 
घम, ओरे ना दी कोई .शास्र का कुच्ठ नियम; 
हैः क्यों. कि इनके ईश्वर को जी विपरीत (बे 
ढंग) दी मानते हैं, अर्थात्‌ इमश्वर को कर्चा। 
मानने से पूर्वोक्त लिखे प्रमाण. से-चारः दोष- 
प्राप्त कराते हैं. ओर न इनके-कोई- गुरु अ- 
्घात्‌ साधुदत्ति का कोई नियंम हें: जो चाहे: 
: सो लंपरदेशक बन बेठी है. और-गलीए- में: 
- पुस्तक-दात् लिये मनमाते गपेमे हांकता:हे 


च्प्णप्ण 

कि खियों का पुनर्विवाह-होः जाना. चाहिये, 
अर्थात्‌ विधवा सत्री को फिर विवाद दो, क्‍यों कि 
पुराणों म॑ं तो, इमने जी लिख देखा ढे.कि पि-, 
बले समय में ब्राह्मणों के कयन से विधवा 
ख्री का देवंरादिकों के साथ करेवा दो जाता 
था, परन्तु युनर्वियाह' नदीं दोता या,; और 
अब वर्तमान काल में जी कईएक जातियों में. 
ऐसे ढी देखने म॑ आता है; इत्यादि, ओऔर-न ' 
कुछ दिंसा मिथ्यादि त्याग रूप और जपतप : 
बेराग्य आदि धर्म हे. क्यों कि यद जो कहते - 
हूं कि हमरे बेदी में लिखा है, “ अर्दिसापरे- * 
मोधमः माहिंस्याः सर्व जूतानि ” आर्थात्‌कीः ' 
टिका से कुज्षर (हस्ती) पय्य॑न्त किसी जीर | 
को मत सताओओ. परन्तु पूर्वोक्त लेख साधु सं- . 
गति के अजाव से दया की युक्तियें नहीं जा- 
नते हें. क्यों कि दम बहुखतासे ब्राम आर 
नगरों में देखने हैं. क्‍या ब्राह्मण, क्या क्षत्रिय; , 
देदय, शद्र, क्या समाजी, क्या अन्य मता; 


 श्यर 
- 'बषम्बी खाट को फारूुए कर खटमलों (मांडे- 
. नुओ) को पैरों से मल्न देते हैं. लघर तीथ 
खान करे, उधर वे कर जूं लीख मारे, जधंर 
गो ज्ञेस आदि पशुओं की चिंचझी तोम9 कर 
गोवर मे दवा दे, वा अगारों में जलाये, उधर 
त्रिम अर्थात्‌ धमोरी वा तेतऊ् (डेमुओंके) 
उसे में आग लगायें, लघर पुराणीबार में वा- 
कम में आग लगाये, जघर सपे, विच्छू को 
सारने दोमे, बेल को वधिया करावे, गोबात 
बिछोड़े, अर्थात्‌ वठमों को कसाई के पास 
बेचें, इतना दी नहीं वह्कि यज्ञादिकों में प- 
शुआओ का वध-(करना)-नी मानते हें. इनोंकि 
यजुवद-मनुस्मति आदिक ग्रंयो में लिखा हुआ 
जी है. ओर समाजियों में से मांस जी खाते 
.. है. इनके अब मत जी दो हो गये हूँ, एक 
सांस पार्टी मांस खाना योग्य कहते हैं. और 
एक घासपार्टी मांस खाना अयोग्य कहते हें 
प्रन्‍त, अहिंसा जगवतोी ओ्रो ज़ोबदया 


सैथा' 'ह्पहिंसाप्रमोधर्मः?. :अहिंसालेकणम 
धर्म: इस अपयतवाक्य ने -जेत्त “मत की मः 
ददू से दी जय की प्रताका ऊंची,लठाई है 
प्रश्ना--आजी तुम्त जेनी लोग पश् 
आदि.-गेदे१ जीव जन्तुओं की दंया तो बढ़ुत 
क्रढते हो, वा करते हो, परन्तुं मनुष्य की दया 
क़म'कहते वा करते हो. 
जैनी---वाह जी वाह ! खूब कदी ;ओरें 
जोले | मनुष्य मात्र तो हमारे जाई हैं. लनकी 
दया क्या, उनसे तो जाईयों बाली जाजी दे 
जो कहेंगे जी, कहायेंगे जी, ओर जो कहेंगे 
मर कहांयेंगे मर. यदि किसीकी नवरू (गरीब) 
जान कर सतावेंगे वह ज्जुद्म अर्थात्‌ अन्याय 
में शामिल हे, सो वर्जित हे. इनसे तो मिम्रता 
रखनी, मीठा बोलना, यथाः«* 
गुणवन्त नर को वन्दना, अवगुण देख मर्दहृस्त; 
: देखें कंरुणा करे मंत्री ज्ञाव समस्त, 
ध्रवशक में खिखा है, 


श्ण३ 
. » ४ - गांया. ' 
खामेमी सबे जीवा संबे जीता खंमंतु मे 
दितिं मे सेब सृएसु बेर मस्फं ने केणयी ॥ 

' परन्तु दया तो पे्वोक्त अनाथ जीवों 
की ही ढोती है, जो सं प्रकार से लाचार दें. 
जिंवेको कोई संहायंकर नहीं, ओर घर जी 

हीं, इखियहीन, वंलंहीनं, तुछ अवस्था वि 
कंतेन्द्रियं, इत्यादि, * क्यों कि प्च आदि वमे 
जीवों की हिंसां से' तो जेनी आर्य आदिक 
कुंछों में पूषे पुण्योदंय से प्रधम हो रुकावट 
है, बनको तो पूंवोक्ति गेडे३ जन्तुओं की रक्कों 
का ही उपदेश कर्तव्य है, जिससे थोमे पीप 
के अधिकारी ज्ञी न बनें तो अच्छा है, परन्तु 
यह सम्ताजी छोग ( दयानन्दी ) क्रिसी शास्त्र 
पर ज्ञी विचास नहीं करते हें; प्रत्येक भत 
की, वा प्रत्येक शात्र की निन्‍दा, हुछत आदि 
करने में सर्वदा तत्यर रहते हें, चथा सम्जत्‌ 
२ए५७ ऊे ठपे हुए सत्याथे प्रकाश, के बारदवें 


स्ण्छ 

'संमुल्लास और ४८० पृष्ठ पर जैनी साधुओं 
के लक्षण, लिखे हें:- 

स रजोदरएं जेक्ष्य, छुजोललुश्ितमूदध॑जाः शेता 
म्वराः कूमाशीला:, निस्‍्संगा.जेन साधवः ॥ 

' आर ४४९ पृष्ठ की ग्यारढ्वी पंक्ति मे 
लिखा हे, कि यति आदिक ज्ञी जब पुरुतक 
बांचते हे तव झुख पर पड़ी बांध खेले हें, ओर 
फिर जसीक्ली पनन्‍्छ॒हवीं पंक्ति में लिखा है हि 
यद जल्लिखत बात विद्या ओर प्रमाण से झ- 
युक्त हे, क्‍यों कि जोब तो अजर अमर .ढें, 
फिर वह सुख की वाफ से कन्नी नहीं मर सं: 
कते, एइति 

जैनीः--बाढ जी वाह ! बस इसी कर्तत- , 

व्य पर आर्य अर्थात्‌ दयाधर्मी बन बेठे हो ... 
जजा यदि बाफ से नहीं मर सकते, तो क्यों ' 
तलवार से मर सकते हैं ? आपितु नहीं: तो 
किर खट्ठादि झारा मारने में जी दोष नहीं दोः 
ना चाहिये, परन्तु “अद़सा परमो धर्मः” और 


श्ण्ण्‌ 

कसाइंयां को पापी कहना यह क्‍या ? क्‍यों कि. 
जीव तो अंजेर अपर है, तो कप्ताईयों.को पाप 
क्यों ? ओर दयावानों को धर्म क्‍यों ? और द- 
यानन्दजी को रसोईये ने विष दे कर मार दिया 
नो डसे ज्ञी पाप नहीं लगा होगा? क्‍यों कि 
दयानन्दजी का जीव ज्ञी तो अजर अमर दी 
ढोगा. ऐसे ढी लेख राम को सुसद्मान ने 
ठढुरी से मार दिया तो उसको जी दोष न हुआ 
होगा? अपितु हुआ, क्यों नहीं ! यह केवल 
ठुमारी बुद्धि की ही बिकलता हे. 

शिष्पः--हुऊे भी सन्देह हुआ कि आअ- 
गर जीव अमर है तो फिर जीव घात (हिंसा) 
. को पाप क्‍यों कहते दो ? 

गुरू--इस परमार्थ को कोई झानी द- 
याशीत ही समझसपे हें, नतु ऐसे पूर्वोक्त बु- 
'छिवाले, दयाए कहके फिर 6सा ही में तत्पर 
रढते हैं. जेसे गीता में लिखा है, कि अजु- 
'नजी ने कीरव दल में सक्कनों की दया दिल 


रण 
में ला क़रं झपने शख छोर. दिये, तब श्री | 
कृष्णजी ने कद़ा, कि घीर .पुरुपा का रणु- , 
झ्ुमि में झ कर शास्ष का त्याग करमा धर्म 
नहीं हें... अजुनज़ी, बोले कि, जगवन | भें 
कायर नहीं हूं. मुझे तो, अपने इन स्वजनों 
की तरफ देख कर दया आती है, ओर इनका 
दंध,करना मेरे लिये सदान्‌ दोषकार दे. तब 
श्री कृष्णजी कदते लगे कि हे अजुन! इनके 
मारने में तुफ़े कोई दोप तह़ीं दें, क्यों कि यह 
घात्मा तो झमर है यप्षा 9 
छोक, 
मेने छिन्दन्ति शस्राणि मेने दहति पावकः | 
न चेने क्रोदयन्त्थापो न शोपयति मारुत49३) 
इसी बन में गीता समाप्त कर दी. 
जिसका सारांश यह निकज़ा कि आजुन का 
| चित्त जीर्बाइसा की च॒णा से रहित हुआ, 
. ओर खूब तीढ़ए तेग चक्षाई और कोरव कुछ 
' छो छय क़र दिया, तुम अच्छी तरह से गी- 


श्ण्प 
दाजी को साय्योपान्त वांच कर देख लो, पर- 
सास्तिकों दाला दो निकलेगा, कि आत्मा 
इ्सक्ाशवत्‌ हे. परन्तु पूवीक्त चवाच कलाम तो 
ख्ढू हे कि यदि जीव ब्यनर है दा पत्नी घ्राणों 
ही के च्याघार से रहता हू, वधा जन शाह 
जीवर्दिसा का नाम * ऋणातियत' कहा हे 
शाणानां अतिपातः अर्थात्‌ घाणों का लूद 
लेना, इसीका नाम जीव्िला कद्दा हैं. अर्चात्‌ 
झ्ञणों से न्यारा ढोने का माम दी मरना हे; 
चचा हच्ट्रान्द- 

पुरुष घर के आधार रहता हें. जब घर 

की ज्ञोत टूट जाय तो घर बाले की वाह तो 
नहीं हट गई, परन्तु घरवांल को कष्ट तो 
घानना दी परेगा, कवि मेरे घर की ज्ञीव गिर 
गई, मेरे काम में हे हे, इसको चिनो, तथा 
घर गिर परत, वा किसीने ढा दिया, वा फुंक 
दिया, तो घरक्ते हने से वा फुक् दो जाने से 

उप घर वादा सर जाता दूँ १ अपितु नह 


हर 


१६४ 
'आर्यात्‌ अंपनी कुतके मिला कर विंपमर्पने में 
हंण कर लेना, और जो कोई- अपवेगुंश रूंप 
प्रतीत पमे तो उस छिद्व-को पेंकेंग करें कुछ 
अपने घर से युक्तिये हुकतें पँन की मिला 
कर॑ उन्हीं के शत्रु रूप हो कर निन्‍्दा ठ्पवां 
देसो, क्यों कि इन लोगों की बनाई ४ई उ- 
स्तकें जी हर एक मत की निन्‍्दी आदि से 
परी हुईदें ! न कुच्छ त्याग, बेराग्यादि आला 
के लदर करने की विधि से, जेसे ' सत्यायेम 
काश ! महागारत लेखराम कृत आदिकः और 
म॑ यह बेदी को दी मानते हैं, क्यों कि (१) वेदों 
के मानने वाले ही वेष्णव हैं, (५) वेदों ही के 
मानने वाले व्राह्मणं हैं, (३) दोव, (४) परमे- 
हंतादिक बेदान्ती, (०) मनुजी, (६) शंकर 
घौरय्य, (9) वाम॑ सार्गी, (5) द्यासन्द सर 
' सती आदिके, अब बांत समजने की है, (१) 
वेष्णव तो वेदानुकूख श्रार्थ आदि गंगा पढोये 
स्ादिक का स्नान श्री रॉयों फ्रगणजी की गृव 


स्द्द्र फ 
का ध्यान करते हैं. (३) ब्राह्मण वेदानुकुल 
क्ियापूर्वक श्री सीतारामजी की मूंत्तिका पूजन 
करते हें. (३) शव वेदानुकूल श्रीशकरजी का 
लिड्ढ अर्थात्‌ पिए्मी का पूजन करते हैं. ओर 
यह पूर्वोक्त मतान॒ुयायी देव और देवलोक 
स्वर्ग वा नके आदि स्थान का ढोना वेद प्र- 
माण से सिर करते हें ओर झुक्ति से फिर 
लोट कर नहीं आना कहते हें. (७) परमंइंस 
चेदानुछूल मूत्तिपूजत आदि का खएमन क- 
रते दें और एक ब्रह्म स्वव्यापी आकराशवत 
जम रुप-ज्ानते हैं और परजेन्वर, जीव, लोक, 
'परलोक, बंध, मोक आादिक की नास्ति क- 
हते हैं. (०) मनुजी वेदानुरूल श्राद्धादि में 
मांस, मदिरा आदि का पिह्दान करना 'मनु- 
स्मृति में लिखते हैं, जिस स्खति के दयान- 
न्दजी ने ज्ञी * सत्पार्थ प्रकाश ' नामके अपने 
रचे हुए पुस्तक में वहुत से प्रमाण दिये हें 
फिर लोगों की ओर से पराजव आर घृणादृष्टि 


के दोने के कारण दयातन्दियों.ने अयुक् 
ज़ान क़र कितने एक डस पुस्तक में से नि- * 
काल जी दिये हें. (६) भ्री शंकराचार्च्य; वे-.. 
दानुकूल वैदिक ढिंसा को निर्दोष कहते दें झ- 
माव अश्वमेधादिक यक्ष में पशुओं का बंध 
करना योग्य कहते हें. जेसे, पूर्वकाल में ज़ैनी “ 
ओर बोदों ने हिंसा की निन्‍दा करी, तो है. 
नके साथ बहुत क्ेश किया, उनके शाल नी _ 
कबो दिये ओर जला दिये. (४) वामी, वेदा- , 
नुकूल वाममार्ग का पालन करते हें. (५) झ. 
ज्ञानक वेदों को धूर्तीं के चनाये दुए कढते है... 
(९) मेक्समूलर पफ्कित माक्टर वेदों को झ- 
झानी पुरुषों के बचन कहते हैँ. (१०) जैन- 
सूत्र श्री 'उत्तराध्ययन जी! धथवें अध्ययन में, . 
जयघोप ब्राह्मण झपने जाई विजयधोष से. 
कदते पे:-- है 
“सब्बे वेया पशुवद्धा:” अथांत वेदों में - 

तो प्रशुवध करना लिखा हे. और 'नन्‍्दीजी 


र्द्रे 
तथा 'धप्रनयोगघार' में वेद अक्वानियों के बं- 
नाये हुए छिखे हैं. (११) आत्माराम (आ- 
नन्‍्दविजय ) समवेगी अपने बनाये हुए 
' इ्प्रक्नानतिमिर ज्ञास्कर' थंथ के. प्रथसे 
खण्म के २०० पृष्ठ में वेदों को निर्देथ मीं- 
साहारी कामियों के बनाये हुए लिखता है 
(१३) दयानन्द सरस्वती वेदानुकूल . आ-. 
डादि क्रिया का ओर श्री गंगादि तीम॑ल्ान 
का झप्रोर मृर्तिपजनन का सन्‌ १७७४ के 
ठ्पे छुए * सत्पायप्रकाश ' में उपदेश करते 
हैं, आर पीठे के ठपे ढुए में पूर्वोक्त मांसो- 
दि जक्कण का निषेध करते दूँ; आर एक9 
सख्ती को एक विवाहित आर दस नियोग, 
ध्यात करेवे करने कहते हें. और मृक्धि 
से पुनरादत्ति (वापिस लीट आना) न्नी 
कहते हैं; अब क्‍या विघान्‌ एरुपों के दित्त 
यदह विचार नहीं उततन्न दच्छ ट्ोगा क्रि 
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वेदों में कौनसी बान है ० 
जाने वेदों मं कानसी दाद है ओर देदा- 


अक्क्र 


र्‌६४ 


-सुकूल कौन कहते दें? वास्तव में तो यह बात 


है कि वेदों का पाठी तो इन लोगों में कोई 
शायद्‌ ही दो परन्तु भत्येक वेदों: के अक्ष 
(नावाकिफ) वेदों के: नाम का सहारा लेकर 
कोई डपनिषद्‌ स्मृति आदिकों में से देशां- 
श कहीं? का ग्रहण कर के मनमानी कट्पना 
कर? के वेदिक वन रहे हैं, ओर आज 
कल ज्ञी देखा जाता ढे कि यह दयानंदी 
छोग दयानंद के कथन पर जी विश्वस्त नहीं 
हैं; क्‍यों कि दयानन्द वाले 'सत्यार्थ भकाश' 
के प्रथम वारद समुत्नास थे इन्दहों ने उसमें 
से आगे पीठे कर करा कर कुछ और झम 
गम सम्गम मिल्ला कर चोदढ़ समुन्लास कर 
दिये हैं, ओर झन्त में वेदान्त अर्थात 
छन सब वेदानुकूल मतों की नदियें:ना- 
स्तिकमत सझ्तुर्॒ में जा मिलती हें. इनेदी 
बेदातुयायीयों की बनायी हुई. गीताजी 
चसिछ विचारसागर आनन्दामतवार्षणी आ- 


रद 
दिक यंथों से उक्त कथन प्रतीत हो जाता दें 
॥ श्३्वांप्रश्न॥ ह 

आरियाः-तुम्दारे जेन शास्त्रों में मंनु- 
ष्य आदिकों की अ्याय्नु (व्वगहना ) आदि 
बहुत९ लम्बी कही दे सो यह सत्य हे, वा ' 
गप्प हे १ श 

जेनीः--जो सूत्रों में खिखा है सो स 
सत्य है, क्‍यों कि यह गणधर कृत सूत्र ति- 
कालदर्शी महापुरुषों के कहे हें. ओर अती- 
त, धप्रनागत, वत्तेमानकाल अनादि प्रवाह 
रूप पनन्त हे, किसी कात्न में-सर्पिणी 
बत्सर्पिणी काल के प्रयोग से वल, धन,आयु, 
चइप्रवगहना अ्यादिक का चढाव होता दे, और 
कन्नी लतराव ढोता दे, अर्थात्‌ दमारे दद्धों 
के समय में सोए वर्ष की प्रत्युत सो से ज्ञी 
इ्यधिक च्यायुवाले पुरुष प्रायः दृष्टिगोचर 
हुआ करते थे, ओर हमघ पचास वर्ष की 
आयु दोते दी कुटुस्वी जन मृत्यु के चिन्तक्‌ 


हों जाते हैं. और अब अंग्रेज: बढादुर की : 
च्यमन्नदारी में, रेल आदि कई पकार की: 
कलें चल रही हेँ; जो शनकां:-वृत्तान्त सो” 
बं्षे से'पढ़िले हमारे बसें के समय में: कोई. 
दूरदर्शी वानी ककनन करता कि इस :अकार , 
की रेल आदिक चलेंगी, तो तुर्मा! 'संरीखें 

लघुरछ्िवाले कब मानते? ओर आगे को जब _ 
किसी समय में रेल , आदि: . का. 
प्रचार नहीं रहेगा तो कोई छसे .समय . 
के इतिहास में रेल का कथन करेगा 

तो प्रत्यक्ष प्रमाण--वर्त्तमान काल की . 
बात को मानने वाले मृढ जन किस प्रकार, से .. 
मानेंगे ? दीधेकाल की बातों पर तो दीर्दषि 

चाले दी निगाह दोडाते हैं. अर्थात्‌ कूंए का . 
५. मम समुद्र की सार क्या जाने ? और कुठे . 
* एक बारह वर्ष के अकाल आदिक में कई - 
सूत्रों के विच्चेद ढो जाने से गणन विदा के ' 
हिसाब में जी ज़ापा का अन्तर इस. प्रतीत - 


होता हे. ओर ग्रंथकारो ने य्ंणों में सत्रों से 
विरुद न्यनाधिक घाते लिख धरी हैं. चचा 
बेदानुयायी सत आदिकों ने वेद विरुछू पुराणों 
में कई गपोंमे कथा आदिक लिख धेरे हैं. ल- 
नही पुराणों के गपोमों के प्रयोग से हुकत 
वादियों से पराजय हो कर बहुत से ब्राह्मण 
आर वेष्णवों ने अपने ब्राह्मण धम्म को गेम 
कर आपने आपको अपांत्‌ ब्राह्मणों को पोष 
कहाने लग गये हें. ऐसे ही कई एक जेनी 
लोग जैन सूत्रों के अझ घन्धों के गपोड़ों के 
प्रयोग से पराजय दो कर च्प्रपने सत्य धर्म 
से ञ्छ दो गये हैं. 
आरिया:--अजी।, दमारे दयानन्द ऋृत 
सम्बत्‌ १ए८४ के ठपे हुए 'सत्पार्थ प्रकाश” 
के वारदव समुल्लास के ४०४३ पृष्ठ में लिखा 
कि जनिया के 'र्नसार घंवा के १७ए पृष्ठ 
सऐसा लिखा दे कि, जनियां का चोजनद 
१०००० दस हज़ार स्लेस का ढोता हे. ऐसे 
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चार हजार कोस का शरीर ढोता हैं. ओर के- । 
इन्छिय शंख, कीमी, जूं आदिक का शरीर आ) 

* उतालीत कोस का स्थूल द्वोता दे. यद्‌ गर्ष्ष + 
हेवासतम) . - . _...... हि! 

लेनीः-यह गप्प दे, क्यों कि जेन शाखों 

में दसदजार कोस का योजन और आता: 
ीस कोस की मोही जू कहीं जी नहीं छिखी + 
है. जेन सूत्र 'समवायांग, ध्परनुयोग छार' मैं; 
एक जौ की मोटाई में आठ यूका आें : 
इतना प्रमाण लिखा है. परन्तु यद लेख तो 
केवल दयानन्दजी की मूर्खता का सूचक है. 
क्यों कि हम लोग तो जानते थे कि देवान, 
न्दुजी ने जो जो मतमतान्तरों की हें उनके, 
शा्ं के प्रमाण दें दे कर सो ठीक ही हों... 
बेंगी, परन्तु तुम्दारे कहने से च्प्रोर सत्य 
प्रकाश” के देखने से भ्तीत इुआ कि “ले 

सूत्र कोई नहीं देखे दोंगे, केवल सुन-सुनावे 
ही रेप के प्रयोग से गोले गरमाये हैं: यदि 


5 रद ही 
कोई मतान्‍्तरों के भंथ आदि देखे जी ढोंगे' 
ते गुरुगम्घता के विना, और मतपकछ के नशे 
से बुद्धि में नहीं आये. ओर इस ही पृष्ठ 
की सोल्षदर्वी पंक्ति में दयानन्द उपद्ास 
रूप लेख लिखता दे कि अउतालीस कोस 
की जू जेंनियों के शरीर में ढी पमती होगी 
हमारें ज्ञाग्य में कहां ? सो हे जाई ! जैनि- 
यों के तो अठतालीस कोस की जूं स्वप्ता- 
न्तर में जी भाप्त नहीं हुई ओर नाढी जे 
नियों के तीथेकरों ने कन्नी देखी, ओर ना 

शास्त्रों में कहीं लिखी हे. हां, अलबता 
दयानन्दजी का ईश्वर तो कत्तमकर्ता या 
यदि वह अउतालीस कोस की जे बना कर 
देयानन्द को ओर छसके अनुयायियों को 
वखश देता तो इसमें सन्देह नहीं था. 
बाहवा ! दयानन्दजी ! तुम सरीखा निबुद्धि 
झूठे कलंकित वाक्य बोलने वाला ओर कौन 
ढोगा ? परन्तु वमे शोक की बात है कि ऐसे 
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- - धर्म के अजान पुरुष केसेए आंख मीच कर 


इ्पविद्यासागर में पतित ढो रहे हें! 
॥ २४ वां अन्ना 

आरियाः--सर्व मतों का पिद्यान्त 
मोछ हे. सो तुम्दारे मत में मोक् को ही ठी्े 
नहीं माना ढें 

जेनीः--किस प्रकार से? . ८ 

आरियाः--तुम्दारे सुक्त चेतन अर्थात्‌ 
सिर परमात्मा एक शिक्षा पर बेंठे रहते 
दें, उमरकेदी की तरह. 

जैनीः--आअरे जोले! तुम मोक को 
क्या जानो ? क्यों कि तुम्हारे नास्तिक मत 
में तो मोक्त को मानते ही नहीं हैं; क्‍यों कि 
मोक्त से फिर जन्म होना अर्थात्‌ वारए मोदा 
में जाना ओर वापिस आना मानते हो, तत्र 
तो तुम्हारे कथनानुसार -जीवों को अनन्त 
बार मोक्त हुई ढोगी, और झअनन्‍्त वांर 


ह श्ज्र्‌ 
होगी, क्‍यों कि यह क्रम तो अनादि अप्रनन्त 
एि च्यादि का चला आता है, अब विचार 
कर देखो, कि यह तुम्हारे मत में मोक्त 
(नय्यात) काहे की हु5१ यह तो ओर 
योनियों की ज्ञान्ति अवागमन ही रही. पर- 
न्तु तुम सीधे यों हो क्‍यों नहीं कह देते 
कि मोक्त कुछ वस्तु दी नहीं हे? क्‍यों कि 
तुम्हारा दयानन्द जी 'सत्यार्थ प्रकाश रएए४ 
के एणण पृष्ठ पंक्ति १४ में सुक्ति को कारा- 
गए अर्थात्‌ केदखाना लिखता हे कि उमर 
कैद से तो घोमे काल की केद, हमारे वाली 
ढी सुक्ति अच्छी हे. अब देखिये कि जिन्होंने 
मोछ को कारागार समऊा हे वह क्या धर्म 
करेंगे ? इन नास्तिकों का केवल कथन रूप 
ही धर्म हे. चया वेदों का सार तो यज्ञ हे 
झर यज्ञ का सार वायु (हवा) की शुद्धि. 
यथा दरशोपनिवद्‌ ज्ाबान्तर पुस्तक स्वामी 
अच्युतानंद कृत ठापा झुंबई सम्बत्‌ रएएए 


२७४ * 
का उसमें रहदारण्यकोपनिपद्‌ ' जापास्तर.] 
प्रथम अध्याय के ए३३ पृष्ठ की छ वी ११:: 
पंक्ति मं सिसा हे, कि अश्मेध यज्ञ सब: 

का में से बमा यझ्ञ है, तिसका फल जी 
संसार दी है; तो अमिहोन्नादि का तो कहना 
दी क्‍या? बस ना कुठ त्याग, त वेराग्य, न, 
धर्म, न मोक्ष हु 
आरियाः--मक्ति न्नी तो किसी कम - ] 
द्वी का फल हे. सो कर्म अब्धि (दुद) बाल  , 
ढोते हूं. तो फिर कर्म का फल मुक्ति जी झ 
विवि बाख्ती होनी चाहिये 
जैनीः--टाय ! स्रफसोस ! देखो, सुक्ति 
को कर्म का फल मानते हैं! जला, यद् तो 
बताओ कि मुक्ति कोन से कर्म का फल दे ! 
आरियाः---झान का, संयम का, तम 
का, आर ब्रद्मचर्ब्य का. ह 
जेनीः--देखा, पदावथ झान के छद्रा 
(अक्लान) ज्ञान आदि को कर्म बताते है ! 


, २३८४ पिएव हजा 
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आरिया+-हम. तो सब को कर्म ओर 
कर्म का फल ही सम रहे हें... 

जैनीः--तब तो तुम्हें यह जी मानना 
पमेगा कि ईश्वर जी किसी कर्म का फल 
जोग रदा हे, ओर फिर कर्म दब्वाले दोने 
से कर्म फल ज्ञोग के पश्वर से अनीम्वर 
दो जावेगा. और जो ञआव ईश्वर दए्म देंना; 
जीवों को सुखी दुःखी करना सृप्ठि वनानी, 
आर संद्धार करना, आदिक नये कर्म करता 
हे, उनका फल आगेको किसी ओर झब- 
स्था में जोगेगा; क्‍यों कि ज्ेंदरिजी अपने 
रचे हुए 'नीतिश्मतक' में न्षी खिखते हैं।-- 

( छोकः ) 

न्रञ्मा पेन कुलालवन्षियमितो ब्रह्माएदनाएमोदरे। 
विप्णुयेंच दशावतार घढणे क्षित्तो महासंकदे॥। 
रुद्दे येन कपालगशछियुटके जिछाटन कारितत 
सये आान्यति नितल्यमेव गगने तस्मेनमः छ- 


नंगे ॥ २६ ॥ 


जन्म पा 
छएदिडछि+ 


हक के 
अप कप 
पल १०० 


स्वत 
* “ अ्र्थ:-जिस कर्म ने जह्या को कुम्हार- 
की न्‍्याँई निरन्तर ब्रह्माएम रचने का ढेतु ब-* 
नाया, ओर विष्णु को चारए दश अवतार 
भ्रढृण करने के संकट में माला, ओर रुद्र को 
कपाथ हाथ में ले कर प्िदा मांगने के कटे 
में रका, ओर सूर्य को आकार में नित्य 
अमए के चक्र में माला, ऐसे इस कर्म को 
प्रमाण है! अब इससे सिर हुआ कि ब्रह्मा 
चआदिक सब कर्मो ही के श्ाधीन दें, ओर 
कर्मी के फल झुगताने में कोई जी समर्थ नहीं 
है. यथा दृष्टान्तः--किसी एक नगर में एक 
घनी के घर एक पुत्र उत्पन्न हुआ. जब वह 
पांच वर्ष का हुआ तो कर्म योग उस की 
आंखें ब्रिमारी हो कर विगम गई, अर्थात्‌ 
अंध दो गया. तव उस साहुकार ने वेय 
वा माक्टरों से बहुत इलाज करवाये परन्तु 
अच्छा न हुआ. तब वह शाहकार आ 


आई वा पश्नों के पास गया, कि तुम पथ बे 
| 





श्प्ण्‌ 
रादरी के रक्कक हो, मेरे पुत्र की आपांखें अछी 
करो. तो पञ्च बोले कि ज्ञाई ! तूं उसका इ- 
लाज करवा. शाहुकार ने कहा कि भेने छ- 
लाज तो वढुत करवाये हें, परन्तु वह अच्चा 
नहीं हुआ. ऋअच आप लोगों की शरण झ्पा- . 
या हूं. तब उन्होंने कहा कि हम प्ञों को तो 
ब्रादरी का झगमा तेह करने का अप्रख्ति- 
यार है, परन्तु ऐसे कमेरोग के ढटाने में हं- 
मारी सामर्थ्य नदी दे. तव वह शाह्कार 
लाचार हो कर अदालत में गया. वहां जा 
कर दरखास्त की कि च्याप प्रत्येक का इन- 
साफ करके दुःख दूर करते हो, मेरे पुत्र के 
नेत्र ज्ञी अच्छे कर दीजिये, तब अदालत 
ने कहा कि तुम इसको शफाखाने ले कर 
किसी झाक्टर से इलाज करवा. शाहूकार 
ने कद्ा कि मेने बहुत इलाज करवाया दे, 
आप ही कुच्छ इनसाफ करो, कि जिससे 
इसकी आंखें अच्छी हो जावे, तब झ्यदा- 


रद कर 
लेते ने - कंढी. कि यहां तो दीवानी और 
फोजदारी के फैसले करने को अखितियार हे, 
कर्मी के फेसले कंरने में: हमारी शक्ति नहीं 
है. तब- वह शाहकार -दरजेबदरजे राज द-' 
बोर में पहुंचा, और पहुंच कर भार्थनां की, 
तो राजा ने कहा कि बड़े साक्टरों से इसका, 
इलाज कराओ, तो शाहकारं बोला कि में व- « 
डहुत इलाज कर चुका हूं; आप प्रजा के रक्कक 
हो सो मेरे दीन पर ज्ञी कृपाहष्टि करों, अर्थात्‌ 
मेरा दुःख दूर करो, क्‍यों कि आप राजा 'हो, ' 
संघ का न्याय करते हो, तो मेरे पुत्र का, 
कर्मों से क्या फेसला न करवाओगे-? राजां - 
ठहर कर बोला कि राजा तथा महाराजा: 
सब सांसारिक धन्दां के फैसले कर सकते हैं, 
परन्तु कमी का फेसला करने का किसी को, 
जी अख्तियार नढीं है, कमी का फैसला तो 
अप्रात्मा और कर्म मिख कर द्वोता दे. चंस, 
अप देखिये कि जो खोग ईश्वर को कर्मफसत, 


श्छ्य 
झुगताने में राजा की नजीरें देते हें, उनका 
कहना केसा कि मिथ्या, जिस प्रंकार से राजा 
अ्यादिक करो के फलों से दखल नहीं दे सकते 
जसी प्रकार ईन्वर जी पूर्वोक्त राजा की. तरह 
कर्मो के फल में दखल नहीं दे सकता. 
घ्यारियाः-तुम दी वताओ कि पूर्वोक्त 
कर्म क्या दोते दें ? ओर झानादिक क्या होते 
&? ओर जुक्ति क्‍या ढोती हे? 
जेनीः--दां,हां:हम वतावेंगे.कर्म तो प- 
रगुण अयांत्‌ जम गुण, काम क्रोधादिक के 
प्रज्ञाव से विपयार्थी हो कर दिंसा, मिथ्यादि 
समारंन करने से अन्तःकरण में सल रूप 
पूर्वोक्त जमा दो जाते दें, उनका नाम. आर 
झान ध्यादि निज गुण अर्थात चेतन गुण 
स्वाध्याय ध्यान आदि अध्ष्यास कर के ध्प- 
नादि अक्लान का नाश दो कर निज्र शुण के 
प्रकाश देनेका नाम हे. आर झक्ति पूर्वोक्त 
परगुण छ्पर्घात्‌ कर्म के बंध से मुक्ति पाने 


- (छूट जाने ) का ओर निजग॒ुण प्रकाश हो, 
कर- परम पद में मिल जाने का नाम-दे. - ० 
आरियाः-सुक्ति की.ओऔर झान॑ की . ७: 
सपत्ति हुई है तो की विनाश ज्ञी अवश्य दी 
होगा, अर्थात्‌ फिर भी बंध में पमेगा. :। '., 
जैनीः-लो देखिये, आक्ञानियों की बात: . 
सुक्ति की और झञान की डत्पत्ति कहते. दें! 
ओरे जोले ! यह सुक्ति की ओर झान.कीउ* 
सत्ति हुई वा अनादि निजग्ुण का प्रकाश 
हुआ ? उत्पत्ति तो दूसरी नई वस्तु पैदा होने 
का नाम दे, जैसे केदी को केद की मोक दोती 
हे तो क्या यद् ज्री नियम दे कि केद कितने 
काक्ष के छिये छूटी ? अपि तु नहीं. केद की - 
ते मियाद ढोती दें परन्तु छटने की मियाद 
. नहीं हे; इमेश के लिये छटता दे.विना अप॑- 
-* शाध किये केद में कनी नदीं आआता हें. मुक्ति मे. 
तो कुच्छ कर्म करता दी नहीं,जो फिर बंधन में 
आये, इस छिये मुक्ति सदा दी रहती है, यथा. 


के 


श्डए 

योगी चोगाज््यास आदि तप कर के अक्ञान 
- का नाश करें ओर क्लान का प्रकाश ढोवे, तो 
: बढ़ कान का भकाश क्या मियाद बांध कर 
होता है, कि छतने काल तक झान रढेगा! अ- 

' वितु नहीं; सदा के वास्ते. इस कारण तुम्दारे 
चाली मुक्ति ठीक नदीं. या तुमारे ऋग्वेद 
ज्ञाप्य ज्ञमिका आदिक पुस्तकों में लिखा दे 
कि चार अचे बीस किरोर वर्ष प्रमाण का 
एक कब्प ढोता हें, सो एइन्वर का दिन होता 
है. अधोत्‌ इतने काल तक सृष्टि की स्थिति 
ढोती है; जिसमें सव जीव शुत्न वा 'अशुत्न 
कम करते रद्ते हैं. फिर चार अरब विस कि- 
रोम वर्ष प्रमाण विकढछप धअ्पर्थात्‌ इंश्वर की 
रात्रि होती है अर्थात्‌ ईश्वर सृष्टि का संद्ार 
कर देता है. परमाणु आदि कुच्छ नही रहते 
हैं. ओर सब जीवों की सुक्ति हो जाती हैं 
अचात्‌ प्वाक्त विकल्‍प काल इवर की राजि 
में सब जीव झुख में सोये रदढते हें. फिर वि- 


ध्म्हः 


शएए 


कह्प काल पर्च्यन्त कदप.के आदि:में इंश्वर 


सष्टि र्चता है तव सब जीत्र सुक्ति से सृष्ठि. 
पर ज्लेज दिये जाते हैं. किर वह -शुत्ञ : और 
धघ्शुन्न कर्म करने लग जाते हैं. यह सिख 
सिलायों दी अनादि से चला आता हे 
समीक्षाः-नलाजी | यह झुक्ति हुई वा 
मजदूरों की रात हुई ? जैसे दिन ज़र-तो मं 
जदूर मजदूरी करते रहे, रात को फावमा टो. 
करी सरादणे रख कर सो गये,- ओर प्रातः 
जठते ही फिर चढ़ी हाल! परन्तु एक ओर 
जी अन्धेर की वातहे कि जब कल्पान्त समय 
सब जीवों का मोदू दो जाता है, तो जो क-. 
साई ध्यादिक पापिष्ट जीव हैं उनको तुम्हारे 
पूर्वोक्त कथन प्रमाण वम्ा लाज रहता हे- क्यों 
कि तुम्दारे परमदंस आदि घर्मात्मा पुरुष वो 
बडेए कट सन्धा, गायत्री, यक्ष, ढोम, समाज, 
बेदाज्यास आदि परिश्रम घारा मुक्ति भात 
करते हैं; और वह कस्ताई आदि मदापापी 
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तो हम आगे देंगे, परन्तु तुमसे हम पृठते हें 
कि पवोक्त मुक्त चेतन एक जगह स्थित न रहें 
तो क्‍या इस लोक के ऊंच नीच स्थानों में 
घूमता फिरे ? अर्थात्‌ भ्रमर बन कर वारगों के 
फूलों में ठकरे मारता फिरे ? अथवा कृमि वन 
कर खाईयों (मोरियों) में सुत सलाता फिरे 
घ्यथ्वा किसी ओर प्रकार से? अरे ज्ञाई! तुम 
कुच्छ बुद्धि छारा नी विचार कर देखो, [के 
जैले नकोरे पामर (गरीत्र) लोग गली में 
ज़य्कते फिरते नजर आते हैं, ऐसे श्रेष्ठ सुखी 
पदवीधर अर्थार्तें बम ओद्देवाले न्नी गलयोए 
में जटकते देखे हें? अपितु नहीं, कारण 
क्या ? जितनी निष्प्रयोजनता होगी उतनी 
ढी स्थिति अधिक होगी. सो हे ज्ञाई ! तुम 
केंद के अथ चहीं जानते हो; फेद नाम तो प- 
राधीनता का होता दे, स्थित रहने का नहीं 
है. यथा, में जो इस गंध की रचिता (कर्ता) 
हूँ सो विक्रम सम्बत्‌ १९१० के साक्ष में मि- 


र्एछ 
कट शहर आ्आगरा जर्मीदार कातीय माता धन. 
नंवन्ती, ओर पिता बलदेवसिंह के घर मेरा 
जन्‍म इआ, ओर फिर मेने पूर्व पुण्योदय से . 
संम्बत्‌ १९४४ के साल में जेनमत में सती , 
का योग (संयम) थढण किया; ओर फिर 
हमेश ही साधवीयों के साथ नियमपूर्वक वि- 
चरते हुए, दिल्ली, आगरा, पञ्ञाब स्थल में 
रावह्लपिएमी, स्थालकोट, लाहोर, अम्रतसर, 
जालंधर, द्ोब्यारपुर, ल्द्देद्ना, पटियाला, 
अम्बाला, आदिक गांव नगरों में धर्मोपदेश 
सज्ना समीक्षा करते रहते हें. ओर युद्धि के 
अनुसार जयविजय जी छोती ही रहती हे. 
> फिर विचरत्तेए जयपुर, जोधपुर, पाली, बद- 
यपुर आते हुए १०४६ के साल माघ महीने 
में अजमेर के पास एक रजवामा रियासत शा- 
यापुर में चार पांच दिन तक मुकाम किया, 
अप्रौर वहां तीन. दिन तक सज्ना, समीक्षा, ध 
मॉपदेश किया, जिसमें ओसवाल, राजपूत, 


श्छ्छ्‌ 
ब्राह्मण, वेष्णंव, समाजी, आदिक हजार वा 
' झेढ इंजार के लगनग स्लिय वा पुरुष सन्ना 
में उपस्थित थे. आर दिन के आएठं बजे 
' से दस वजे तक व्याख्यान होने के अ्प्रनन्तर 
दयासनन्‍्दी पुरुषों में से, दो आपरादमी कुच्छ 
'आचना करने के लिये चआआक्ला मांगी. तदनन्तर 
हमने ज्ञी एक घण्टा ओर सन्ना में बेठना 
मंजूर किया. तब उन्होंमें से एक जाईनेस जो 
से खडे हो कर लेकचर दिया, कि जेनआ- 
च्योजी श्रीमतो पार्वत्तीजी ने दया सत्यादि का 
आत्युत्तम उपदेश किया, इसमें हम कुच्छ जी 
तर्क नहीं कर सकते हें, परन्तु इनके 'रत्नसार' 
नामक यंघ॒ में लिखा हे कि जेन सत के सि- 
वाय ओर मतवालों से अप्रियाचरण करना, 
अपर्यात्‌ हृतना चाहिये; जला देखो इनकी घढ़ 
केंसी दया है? तव कई एक सज्नासद पर- 
स्पर कोलाइल (बुम्युमाट ) करने लगे, तव 
दमने कहा कि ज्ञाई! छसको ज्ली मन 


>हकलन 


पप्पू 
डउपजी .कह खेने दो.. तब लोक चुप कर 
बैठे. बसने अपने प्रश्न को सबविस्तर कहां, 
इप्रनन्तर. - हमने . उत्तर: दिया कि, हमारे: 
प्रमाशिक सूत्रों मे ऐसा ज्ञाव कहां प्ली नहीं 
है. ओर जो तुमने ग्रंथ का प्रमाण दिया है, ' 
डस ग्रंथ को हम प्रमाणिक ज्ञी नहीं समऊते * 
हैं. परन्तु तुम्दारे दयानन्द कृत ' सत्यार्थप्र 
काश ? नामक पुस्तक संवत १ए०४ के ठप 
हुए पृष्ठ ६३० में ऐसा खिखा है, कि और 
धर्मी अर्थात्‌ वेदादि मत से वादिर चाढ़े केसा 
ही गुणी ज्ञी हो उसका जी नाश अवन्नति 
ज्योर अप्रियाचरण सदा दी फिया करें. अब 
तुम देख लो यह दयानन्द की केसी, दया , 
हुई ? फिर कहा, कि अजी ! दमारे दयान- 
हि मे सत्यार्थप्रकाश' के बारढवें समुल्लास 
के ध६५ पृष्ठ में प्रथम ही ऐसा छिखा दे कि 
- देखो इनका बीतराग जापित दयाधर्म दूसरे 
मनवाल्ों का जीवन नी नहीं चाढते दें ! तब 


१5 
हमने जत्तर दिया, कि जेनियों की दया तो 
सर्वत्र प्रसिर दे. देखो 'इस्पीरीयंख गेजेटियर 
हिन्द जिल्‍्द उठी दफादोयम, सन्‌ १७०६ के 
१०ए पृष्ठ में ऐसा छिखा हैं, कि जेनी लोग 
: एक धनाह््य फिरका है अमृमनयोक फरोशी 
आपरोर दएमी चिष्ठी के कारोवार करते ढें; वल्के 
ध्पापस में वर्रमेज जोल रखते हें. यह लोग 
वमे खेरायत करने वाले हैं. ओर अक्सर हे- 
वानों की परवरिश के वास्ते शिफाखाने ब- 
नवाते हैं, इति. परन्तु तुम सरीखे जोले छोगों 
के मत शुमान रूपी रोग से विद्या रूपी नेत्र 
मच हो रदे हैं. तांते ओरों के तो अनहोते 
दूषण देखते दे आए च्पपने होते दृषण जी 
नहीं देखते. इसी 'सत्यार्थ प्रकाश! के ग्यार- 
ढव समुच्चास के ३०६ पृष्ठ की ० वीं वा उट्ठी 
पेक्ति म॑ दयाननन्‍्दजी क्‍या लिखते हें? कि एन 
जागवत आदि पुराण के बनाने वाखे क्‍यों 
नहीं गर्ज दी में नट्ट दो गये ? वा जन्मते दी 


जल 
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समय सर क्यों:ने गये (आर धर. ५.०, 
नीचे लिखता दे कि ज़ो.बेदी से; पहह 
हैं चनको .जितंनों- दुःख छोवे अतना  थोम हू, 
अब देख तेरे दयानन्दने समन 
दया करी ? होय ! अफसोस छ 
तले सोष्य नहीं फेरा जाता: य॑ 
दोढ़ा 0 
धआयाप तो सोध्या नहीं, सोधे चारों -कूंट;/- 
बिल्ली खेद पममीसियां, अपने घर रहो कद. 
फिर कह्दने लगा कि,अजी/यह क्‍या बात 
है हमारे 'सत्यार्थप्रकाश! के ४६४ पृष्ठ में दरमों:/ 
ननन्‍्दजी लिखते हैं कि जेनी छोग आपने ४४७: 
अपनी बमाई करनी और अपने दी धर्म को 
वम्ा कहना; यह वी मूर्खता की बात हैःतेंब 
हमकी जरा हंसी आ गई और कहां: 
. जला तुमारा दयानन्द तो अपने माने 5हुए 
धर्म को णेद्य कहता होगा ! ओर ओरों'कों 
बमा कहता दोगा ! झरे जोले ! 'संत्याथभ- 
























छाए 

काश ' को च्शंख खोल कर देख, आर बांच, 
कि इसमें प्रत्यक्ष मतानुयायी पुरुषों को आ- 
कूत के अन्धे, चांग्नल, पोप, आदिक झपप- 
शब्द कह कर अर्थात्‌ गाली आदि दे कर 
लिखा ढें- खेर, जला तुम हमकी एक यह 
तो बताओ कि तुम्हारे दवानन्द का ईश्वर सा- 
कार हे वा निराकार ? ओर सर्वज्यापक हे 
वा एकदेशी हे? तव उसने उत्तर दिया कि 
निराकार और सर्वव्यापक हें. तो हमने पूठा 
कि. तुम्हारे ईश्वर बात करता ढें वा नहीं ९ 
तव उससे हंस कर कहा कि कन्नी निराकार 
जी दोत सकते हैं ? हमने कहा कि वस! इ्पव॒ 
हेरी उक्त दोनों बातों का ढम खंझन करते हें. 
दख, 'सत्यार्थ प्रकाश के सातमे समुल्लास 
सब के १७० पृष्ठ के नीचे की ६ठी पंक्ती 
में खिखते हूँ, कि इंश्वर सब को हंपदेश 
करता दें, कि दे मनुप्यों! में सब का पति 
हैं, में ही सब को धन देता हूँ छर जोजन 


र्ष्टछ आर 
दे कर पाखन पोषण करता हूं, आर में व 
की तरह सब जगत्‌ का प्रकाशक हूं, क्षा 
आदिक घन तुम घुऊ ही से मांगो, में १ 
जगत को करने, धरने बाला हूं, तुम घो' 
मुझे छोर कर किसी दूसरे को मत पूर्ज 
(सत्य मानों). अब देख जोसे ! जेनी तो * 
नुष्य मात्र हैं, अपनी बमाई करते रे 
वा न करते ढोंगे, परन्तु तुम्हारा तो इंव 
ही स्वयं अपनी बम्ाई करता दे ओर कहने 
हे कि घुऊे ढी मानी, ओर सब का त्पा) 
करो ! किर ओर देखो बमे आश्रय की बाः 
है कि इखर कढता है कि में घन देता हूँ 
ओर जोजनादि दे कर पावन करता हूं, ५ 
रस्तु खातों मनुष्य निर्वन परे हें, कया उन 
को देनेके लिये ईश्वर के स्थजाने में घन नई 
रढा? ओर दुर्मिक (प्रयास) पमने पर खाल 
मनुप्य और पश् लूख दी से मर जाते ढ; 
क्या झखर के गज्ने में अन्न नहीं सट ता दीया? 


है गएश 

र दसरें कया दयानन्द को तेरी तरह कान 
हहीं था कि निराकार और सबे वयापी काहे 
, और कहां से, और केसे दात कर सकता 
!१ लिखते तो इस प्रकार से हैं कि मानों 
'यानन्द के कान में ढी ईश्वर ने ओछे ध्या- 
'मीयों की तरह बातें करी दो. परन्तु यद्‌ 
व्याक्ष न किया कि क्‍या सब दी मेरे कहने 
गे ढां9 करेंगे ? अपितु विद्यव पुरुष ऐसे 
प्री तो विचारेंगे कि वाणी (वात) करनी तो 
इमेंन्दिय का कर्म देता दे; तो क्‍या इश्वर के 
मेद्रिय ध्यादिक शरीर दोता है ? बस कुच्छ 
प्मफना ज्ञी चाहिये. ध्मव कहोजी ! तुम्हारे 
स्वामीजी के ऐसे वचनों पर क्या धन्यवाद 
कर १ तव वह तो निरुत्तर ढुआ. परन्तु इन 
दयानन्दियां से यह विशेष कर दम्नजास दे 
कि एक निरुत्तर हुआ आर दूसरे ने एक और 
दो अनधडित सवाख का फन्‍द खगाया. खेर! 
फिर दूसरे समाजिये ने खमे हो कर लेकयर 


१ए9 4 
दिया, फि ध्पज्ज| ! इनका और कान. ता ८ 

! परुन जो से धर्म का सार मुक्ति. 
वीक नहीं हे. क्यों कि सह मोझू रूप . , 
को शिक्षा के छृपर एफ महदृद जगह ; ., 
ही रहना मानते हें, कहो जी! - _ _& 

हुई ? एक आयु अर की केदे हुई 
देखा कि यह चेगुरे प्रत्येक मत के 
अर्थात्‌ अवगुणगाढ़ी हैं, सूत्रअर्थ को... ..... 
नते ही नही हें. यहां तो युक्ति प्रमाण से: ९, 
समकाना चाहिये, तब सन्नाके बीच'में 
राजपूत सर्दार अस्सी वर्ष के- खगेनेंग... 
आायु वाला वेठा हुआ था ओर“ दिमने: . 
डस ही की और निगाह कर के कहा, कि... 













. रत 








कहा 0० वर्ष की हे. पर 
इमः--तुम्दारा जन्म कहां इुआ 
राजपूतः--शायपुर्रमे, ई 
हमः--जवब से अब तक कहां रहे ?; था 


हा 


शए््‌ 

राजपूतः--शायपुरमें 
- . हमः-आओहो! अस्सी वर्षसे केदमे होर 
अर्थात्‌ इस अनुमान से आआध मील महंदूद्‌ 
गांव में दी केदी हो, ओर जब तक जीओगे 
इसी गांव में रहोगे वा कहीं लांदोर,. कल्लि- 
कंत्ता, जयपुर, जा कर रढोगे वा घूमते फिरोगे? 
'.. राजपूतल्‍नयहां ही रदढूँगा; सुझे क्या 
ध्पावश्यंक्तां हे जो कि जगहुं३ रहूं वा कहीं 
घूमता फ़िरूं १ । 

हमः---तो क्या तुम उमरकेदी हो ? 

राजपूतः--कैदी किसका हूं; में तो स्व- 
इच्छा ओर स्वाधीन यहां ही का वार्सिदा. ढूं. 
मेरा कोई काम अमे तो परदेश में ज्ञी जाऊँ 
नहीं दो क्‍या जाके? 

इमः--अला ! यदि तुमको राजा सा- 
हिव की आह हो कि तुम एक मास तक॑ शा- 
यपुर से कहीं वादिर नहीं जाने पावोगे तब 
तुम क्‍या करो ९ 


॥॒ 'शेए७ 9० 

राजपूतः-तो हम घना ही धन व्यय कर 
दे और सकार से विज्ञप्ति ( अज )- करें .कि 
हमसे कया अपराध हुआ, जो आप दर्स गां- 
व से बादिर नहीं जाने दो दो, और वकीद् 
जी खा करें, इत्यादि 

दमः--नखाजी ! तुम अस्सी वर्ष-से 
यहां दी रहते द्वो, तबसे तो घवबराये नहीं, , 
जो एक मदीने की रुकावट दो गई तो कया 
हुआ, जो इतनी सिफारशों ओर घवराहुद क- 
रना पम्मा ? 

गजपूत+--अजी, महात्माजी ! बढ तो 
अपनी इच्छा से रटना है, यह परवश का 
रहना हे सो केद है 

दमः-चम, जो पराधीन अर्थात्‌ किसी 
जोराबर की रुकाबद से एक स्थान में रहे तो 
बंद कद है, परन्तु संबिदानम्द मोझ रूप हआा- 

त्मा स्वाघीन सदा आनन्द रूप दे | 

केद कदना मृखों का काम दे. तब बद समा- * ( 


श्एण्‌ - 
जिये निरुत्तर हो कर चले गये, ओर सज्ञा. 


* विसर्जन हुई, यदां सक्ति के विषय में पू्वोक्ते 


प्रश्न समतुब्य होने के कारण चढ़ कथन योद. 
ध्पराने से लिखा गया दे 
॥ रद वां प्रश्न ॥ ः 
इप्रारियाः---नलाजी ! तुम मोक्क से हट. 
कर अथांत्‌ वापिस आना तो नहीं मानते हो 
आर स॒ष्टि अर्थात्‌ लोक को प्रवाह से इ्प- 
नादि मानते हो, तो जब सब जीवों की सुक्ति 
हो जावेगी तो यह सृष्टि क्रम अर्थात्‌ उनिया 
वी सिलसिला बन्द न हो जायगा? 
जेनीः--आओदढी ! ते क्या इसी फिकर से 
शायद पुनराठत्ति मानी हे अर्थात्‌ सुक्ति से वा- 
पस आला माना हे? कि संसार का सिलसिला 
बन्द ना हो जाय; परन्तु सुक्ति की खबर नहीं 
कि सुक्ति क्या पदार्थ हे? यया कहावत है 
“काजी ! तुम क्‍यों दुबले ? शहर के आन्‍्देशे," 
परन्तु संसार का सिलसिला अब तक तो बरे 


११६ 

हुआ नहीं, यदि आगे को बन्द दो जांवगों , 

ते मोदवालों: को कुछ हानि जी नेहीं है. : 

क्यों कि सब धर्मात्माओं का यही मत है, कि ' 

इस दुःख रूपी संसार से छुटकारा होवे. आ- - 

यांत मुक्ति (अनन्त सुख की भ्रातति) दो, 

सारी घुद्धि के अनुसार सब की इच्छा पूर्ण 
दोय ते अच्छी बात है, परन्तु तुम यद बत- 
घाओ कि लोक में जीव कितने हैं ). '' : 
आरिया:--असंख्य होंगे, वा अनन्त 
जेतीः--फिजफते क्‍यों हो ! साफ छाई 

नन्‍्त दी कहे; तो अब छनन्त शब्द का बर्यों . 
इ्पर्थ है? न झन्‍्ते, अनन्ते: तो फिर अनादि 
की आदि कहनी, ओर अनत्त का अन्त कर 
दना, यह दोनों ढी मिथ्या हेँ, ओर इसका 
5 झसली परमार्थ तो पूर्वक पट्छब्य का स्वरुप 
गुरू कृपा से सीखा वा सुना जाय तब जाता! 
जाता दे, यया कोई विद्यार्यी किसी पप्फित 

के पास दिसातर सीखने को आया, तव पफ्िते 


'शछ७ 

बोला कि लिख,एक9 दो दो दनीचारं;तो शिष्य 
बोला किसझे तो किरोमकी किरोड गुणा करनों 
अर्यात्‌ जरव देना, तकसीम देनां, समेफा- 
च्प्नो, जला, जब तक दो दूनी चार न्नी नहीं 
जानता तब तक किरोडों के हिसाब को चु- 
दि केसे स्वीकार करेगी ? जब पढतेए पति 
की बुद्धि प्रबल प्कत के तुल्य हो जावेगी 
तब ही कि्रो्ों के हिसाव को समऊफेगां, 

आरियाः--यूं तो तुमारे सत्रों की 
पढते प्रढत ही वृढे हो जावेंगे तो समर्ते- 
मे कब ? 

जेतीः--ओरे ज्ञाई ! जो पेट झलराई 
की विद्या फारसी अइरेजी आदिक बे परि- 
श्रम से बहुत काल में आती हे, कप्नीए 
अनुत्तीण ( फेल ) हो जाता है, और कन्नी 
उत्तीण (पास) होता है, फिर कोइए वी. ए, 
एस. ए. पास करते हैं. तो तुम स्कूल में बे- 
उते ढी मास्टर से यों ही क्यों नहीं कह देते, 


हो 
ऊंट 


हुए 


. कि दंसंतो ए, वी, सी, मी, मी सीखते, दमा 


री चुद में तो आज ढी वी. ए,- एम. .ए,- 
वाली वातें बुद्धि से ही समऊा के. वकालत का: 


'छंगा दिल्लवा दो; नढीं तो इतनी 9 बी कि 


ताबें पढते३ दी बूढे दो जांयगे. जला, ऐसे हो . 
सकता है १ कदापि नहीं. तो फिर यह पूर्ण. 
परमार्थ रूप अनादि अनन्त सुक्ति आदिक, 
वर्णन (बयान) .विना सतशा्त्रों के अवगादे 
केसे जाना जावे! तांते कुछ वीतराग ज्ञापित .. 
सत्रों की सीखो, सुना, ना तो सत्यवादियों के 
वाक्य पर श्रद्धा दी करे; यदि तुम्हारी सी. 
तरद् ईंट मारवें प्रश्नों के उत्तर में ही पूर्वोक्त " 
अथे दलील में आ जाता तो सर्वक्ष और : 
अह्पक्षू--विष्यनू और मूर्ख की बात में 
ज्ेद दी क्‍यों ढोता? सब ढी सर्वक्ष ओर 
विधान हो जाते, अल्पक्त ओर मूर्ख कौन .. 
रहता ? हे जाई | दलील में सम्पूर्ण क्ञान नहीं ' 
उजप्रा सकता; यथा समुद्ग का जल न तुलु 


| श्ष्शः 
टिया, न लोडे, न घड़े, न मंद्टे में ही आा सक- 
ता हे. ढां ! स्वाद मात्र से तो सारांश समुद्र 
का चंग्रा सकत है: यथा खारा, वा, मीठा. ऐसे 
ही स्वझे के कहें हुए शाखर अर्थ सम्ुद के 
जल वत्‌ अनन्त हैं. द्ीव रूपी बूटिया में 
नहीं आा सकते. ओर दलीख जो तो पर्वोक्त 

विछानों के वचन सन9 कर ही वी होती दे 
वस पूद कहे भ्रश्नोत्तरों से सिर हो 

चुका कि ईन्वर कर्ता नहीं हे. ओर नाही 
इश्वोणेक्त वेद हें; क्यों कि वेदों में पशवध 
करना, और मांध खाना खिला हे, चधा म- 
नुस्मति के पांचवें अध्याय के ३७, १७, घट 

वें छोक मे लिखा दें 
जोक 
प्रोक्तित प्रछयेन्मांस त्राह्मणानां च काम्यया 
यया विधि नियु रत्तु प्रणानामित्र चात्यवे॥99॥ 
घाएस्थन्ननिदं सर्वे प्रजापति रक्तत्पयत | 

स्थावरं जझम॑ चद संबे भागणस्यज्नोजनमए छा 


स्एछ 
अर्थ:>जोहमणों, की कामना मांसनकल 
करने की हो तो यंक्ञ में प्रोक विधि से अयीत 
बेंद मंत्रानुसार शुद्ध कर के जक्कण, कर थे 
श्रो६ में मधुपक से, मांस मध॒पर्क एति, और 
पंणरक्ा के ढेतु विधि के नियम से.॥५)॥ . 
भाण का यह सम्पूर्ण अन्न अजापति ने 
बनाया हे. स्थावर ओर जड्ढम सम्पूर्ण भाण 
का जोजन है. ॥९०॥ 
लोक... ., ; 
यक्ञान पशवः सष्टा: स्वयमेव स्वयं जुवा.॥ 
यक्षस्य नूत्ये सर्वस्य तस्माद्‌ यज्ले वधोधवध 
| श्ष्ट ॥ 
अधे*-जहाजी ने स्वयमेव ही यक्ञ की सिद्धि 
की ढ< के लिये पश्॒ बनाये हैं. इस लिये 
. यज्ञ में पशुवध अथोत्‌ यक्ल में पक मारने का 
दोष नहीं है. इति ॥शएणा ४3५ 
: त्तकः-जब कि धर्मशास्र मनुस्टति . ही 
बेदों के आध्वार से यों पुकारती[है, तो प्रप: 


श्ण्र्‌ 
' शारों का कहना दी क्या ? ओर यहां इस 
विषय में वेदमंशरे के लिखने की जी आव- 
इयकता (जरूरत) थी, परन्तु ग्रंथ के विस्तार 
के ऋय से नहीं लिखे हें, ओर दूसरे दमारे 
जैनी भाईयों में से इस विषय में कई एंक 
पुस्तक ठप चुके हें. वस ! यदि ऐसे घेद इ- 
श्रोक्त हें तो वढ ईश्वर दी ठीक नहीं - है. 
यदि इश्वर के कहे हुए वेद नहीं हैं तो वेदों 
का केघन इश्वर को पूर्वोक्त कर्ता कदने आ- 
दिक में प्रमाण नहीं हो सकता 

पृच्छक--- सत्य शाखर कोनसे हैं ? ओर 
प्रथम फीनसे हें ? 

उत्तरः-सत्य और असत्य तो सदा दी 
से हे. परन्तु असली वात तो यह दे कि 
जिन शास्त्रों में बधार्थ जम, चेतन, लोक, 
परलोक, बंध, मोक्ट, आदि का ज्ञान ढो और 
शाखानुयावियों के नियम आदि उ्यवहार 
श्रेष्ठ ढो, वही सत्य हें और वही प्रथम हें. 


परन्तु पक्क में ता यो जेनी कहेंगे कि जन - 
_हिले हे और वेदामुयांयी कहेंगे;कि ...* _ . 
हे ओर मतवाले कहेंगे कि हमारा मत पहिलें 
है. यह तो ऊंगमा दी चला आता हे; जेसे 
कोई कदता हे कि मेरे वर्गों के दाथ की सन्दूक! 
बढहुख पुरानी है, ओर पीवीए अशरफीयों 
की परी हुई दे परन्तु ताले बन्द हैं; दूसरा 
बोला कि, नहीं, तुम्ठारे नीली अशरफियों की 
है, एमारे वे की पीली है. यो कह९ करं: कि: 


३०३४ 











योग्य तो यों है कि सजा के बीच अरपनी३ 
सन्दृक खोल धरें; ते सप्ासद स्वयं दी देख लेंगे! 
कि पीछी किसकी हैं ओर नीली किसकी हैं. 
आर बुद्धिमान की विद्यात्राप्ति कासार नी यह 
दे कि परस्पर धर्म ख्रेह आकर्षण बुद्धि से, 
, सत्य, असल का निर्णय करें; फिर सत्य:को 
' अदृण करें, ओर असत्य को त्यागें; जिससे; 
यह मनुप्यजन्म ज्ञी सफल ढोवे, परन्तु ऐसा 





श्०३ 
मिल्लाप कलियुगदूत ने जरा कब होने दिया? 
यद्यपि वर्मो की शिदा हे--- ह 
मत मतान्‍्तर विवाद में, सत उरऊो मतिमान। 
सार ग्रहों सब मतन का,पनी मति समाना॥ 
मिज आतम को दमन कर पर आतम को चीता 
परमातम का ज्लजन कर यदी मत परवीण [॥ 
प्रश्नरद,.... 
पृष्छकः-आअजी | आपने १३४ वें प्रश्न 
के अंते लिखा हे, कि वेदान्ती नास्तिक है, 
अर्थात वेदानुयायी आदिमेंतो लोक, परलोक, 
सरादिक आस्तिक प्रवृत्ति मानते हैं; परन्तु 
अन्तमें नास्तिक मत दी सिद्ध होता है सो 
केसे है ९ 
जउत्तर---हमारी एक दो वार वेदान्तियों 
से कुछ चर्चा जी हुई, और वेदान्त के एक 
दे यंध जी देखने में ञवायें, उनसे यह ही प्र- 
गठ हुआ कि चढ़ चेदान्ती अख्ेत्वादी ना- 
स्तिक हैं. अर्थात्‌ वेदान्ती नास्तिक ऐसे क- _ 


पत हे 
इते हैं,कि एक ब्रह्म ही हे ओर दूसरा कुछ जी 
पदार्थ नहीं है, इस में एक शतिका 'भमाण 
ज्ञी देते हैं. “ एक मेवाहितीयं ब्रह्म ”: :. - ' 
(२) 30% 
जेनीः--अह्म चेतन है वा जम ! 
नास्तिकः--चेतन, 
जेनीः--तो फिर जम पदार्थ चेतन से 
न्यारा रहा. यद्व तो दो पदार्थ हो गये; (१) 
चेतन ओर (३) जम. क्‍यों कि जम चेतन 
दोनों एक नढीं हो सकते हें. किसी प्रयोगसे 
मिल तो जाय परन्तु वास्तव में एक रूप नहीं 
होते हें, क्वीर नोरवत्‌, ओर वेदान्ती आनन्द- 
गिरि परमहंस कृत आनन्दामत वर्षिणी नाम 
पुस्तक विक्रमी संचत्त १९७३ में बेब ठपी 
'$ जिसके प्रथम अध्याय के २ वें पृष्ठ में 
लिखा है कि प्रथम श्वतिने देह आदि को 
घआत्मा कहा, और जीव इंश्वर से गुणुका जेंद॑ 
कहां, फिर उसका निषेध किया, नम 


ख्एण 
तक:--पअ्रचम ही एक निर्भुण ब्रह्म का 
बपदेश क्यों नर्दीं किया | 
उत्तर:-जो श्रुति प्रथम दी ब्रह्म का वोधे 
ने करती, तो ब्रह्म के ऋति रद्य होने से इस 
जीव को बह्मका कदापि बोध न हो सकता. 


जैनीः-देखो ! इस लेख से ज्ली झेतलाव. 


सिद्ध द्वोता है. अधात्‌ जीव और जझ दो पृ- 
घर छुए, क्‍यों कि एक तो याद करने वेलों 
च्प्रौर एक वह जिस की याद कियाजावे, तथा 
एक तो दूँसने वाला, अधोत्‌ जीव, ओर दूं: 
सरा वह जिसको दूंझे, आघात व्झ, 


नास्तिकः "नंद जी, जीव ओर न््झ एक के 


ढी हें. वह अपने आप दी को हुंसता है- 
जेनी--जो आपही को झुल रहा है वह 
ब्रह्म कादेका हुआ ? वह तो निपट अंघल 
( अक्ञानी ) हुआ. 
( नास्तिक चुप हो रहा.) 


न 


भध 








एक तो गह्म, दूसरा जीव हा, 
नास्तिक---नहीं जी,मह्म-चेतन, को 
र जीव जरू. 
जेनी-यद। जीव जम दे, 
बम को मिखनेका जीव को झ्ान दोनों छि 
हे, सो केसे ? ओर फिर जीव बद्मझ्षांनी/दों 
कर श्हा में मिले अर्थात्‌ सुक्त ढोवे, सो कैसे ? 
( नास्तिक चुप हुआ. ) , 
जैनीः-चास्तव में तो तुम्हारा ब्झ भर: 
छु यह दोनों दी जरू तुमारे कथन परमार 
सिद दोते दें. और नास्तिक शब्द को अंर्भ 





हु ज्ञी यदी है, कि होते हुए पदार्थ को जो  .... 
- सछ्ति कहे, क्‍यों कि आनन्दासत वर्षिणी: 








श्ण्ज | 

'भ्रथम धअ्यध्याय के अन्त के १५ पृष्ठ में लिखा 
है| कि ना मोरू हे और ना जीव है ओर नादी 
. ईश्वर ओर नाही ओर कुछ ढे.फिर यद ना 
स्तिक कझ्ानए ओर मोक्एं पुकारते हैँ, यथा 
बाह्यूकी जीत पर चुवारे चिनें ओर फिर ती- 
सेरे ध्ध्याय के साठवें पृष्ठ ७ वीं ज्ूमीका के 
कथन में लिखते हैं, कि कोई पुरुष नदी के 
तट पर खम्ा ढो कर नगर की ओर दृष्टि करे, 
तो उसे सारा नगर दीखता है, फिर वह सो 
दोसी कदम जल्में आगे को गया जहां गती 
तक जल आया, फिर वह वहां खम्ा हो कर 
देखे, तो ऊंचे मकान तो दीखें परन्तु नीचेके 
मकान आदिक नगर न दीखें- फिर गले तक 
जल्ष में गया तो कोईश शिखर नजर आया, 
आर कुच्छ न दीखा. जब गदरे जलमें हब दी 
गया तो फिर कुच्छ ज्ञी न देखा. ऐसे दी 
मोक्त हो कर संसार नहीं दीखे, अर्थात्‌ सें- 
सार पिथ्या ढे. 


- रुपए ...- 
#7*  जेनीः-देखी ! इन नास्तिकी की क्‍या 
धचठी मोकं ढंघ ? अरे -मतिमंन्द ! मोछ होने 
वाला हूव॑ गया, किनगरादिक न रद्ा १ अपितु 
नगरादिक तो से कुच्छ वैसे ही रहा, पंरन्‍्तु 
वह दी स्थंयं इंच गया. फिर ठछ्े अध्यांय के 
९४ पूंछ में. लिखा हे ६. 
६३) जे 
नास्तिकः-संसार तो स्वप्तवत्‌ झूठा ६; 
परन्तु सोते हुए सत्य, और जागते हुए ओ- 
सत्य; परमार्थ में दोनों दी असत्य दें. *' 
._ जेनी+-सोता कोन है ?! और जागता 
कोन है ? और स्वप्न क्‍या हें? ओर स्वप्त 
आता किसको हे ? 
€ नास्तिक चुप दो रद: ) 
.... जेनी+स्वप्त ज्ञी तो कुछ देखे वा सुने 
आदिक का ही आता हे, ओर तुम कहते 
हो, कि जागते असत्य, तो तुम्हारे पांच तल 
जी तो रुते डी होंगे, ओर तूं कदनेवात्ता 


०३७४, ++,४0 #र२#।0535 
बह रि (4६, से हरिपे, 
पए्णए के 
छ 


और सुननेवाला ज्ञी रहता दी दोगा, यदि नहीं 
तो तूं सुनाता क्‍यों ढे, ओर सुनाता किस को 
है, ओर सुनने से क्‍या खातज होता हे ? 
 नास्तिक----घठाकाश, मठाकाश, म- 
हाकाश, यह तीन प्रकार से हमारे मतमें आ- 
काश माने हें, सो घटवत्‌ शरीरका नाश होने 
पर मदाकाशवत्‌ मोक्त हो जाता हे. 
जेनीः-तो यदह बताइये कि वह घटवत्‌ 
शरीर जम है वा चेतन ? 
नास्तिकः-जड हे. 
जेनीः--घटवत्‌ शरीर जम हे तो वह 
. बनाये किसने ? और किस लिये बनाये ? क्यों 
कि तुम चोदरवें पृठ० में लिख आये हो कि 
च्पात्मा के सिवाय सव अनित्य है. तो वह घमे 
जी अनित्य ही होंगे, तां ते पुनरपिए बनाये 
जाते होंगे. 
( नास्तिक चुप हो रहा. ) 


* * ध१0 ३. १ 
४: जनीः-अलो, मंद्रा्अकाश जम -हू 
वा चेतन हे * हा की 
नास्तिक--अजम हे... ८. 
जेनीः--तो फिरंमंहा आकाशवत्‌ मोक्क 
कया छुआ १ यढ तो सत्यानाश 'हुआ [ इंस 
सेतावे मुक्त ही अच्छे थे, जो कन्नी ब्रह्म॑पुरी के 
कन्नी चक्रवर्त आदिक के सुख तो ज्ोगते 
मुक्त हो कर तो तुमारे कथन अमाण से सुन्न 
दो गया, क्यों कि तुम झुक्ति को बुझे हुए दी- 
पक की जान्ति मानते हो. 
(५) 
नास्तिकः--एक तो श्रुर् ऋलह्म, एक 
मायोपद्वित श॒ुद्र चेतन, जगत्‌ कारण इंशवर, 
एक अवद्योपदित जीव, दूसरे अध्याय के शए 
यें पुष्ठ में यह सब अनादि हैं, इनको यों नहीं 
कढ़ा जाता ढे, कि यद कंबसे हें ? 
जेनी:--तो फिर तुमारा अद्देत तो जाग 
गया ! यद तो तीन छुए. 


घर 
(्‌ न ) हा 
5 - नास्तिकः-२०ए पृष्ठ में हम आधे छोक 
'में कोटि प्ंयों का सार कहेंगे. क्या “बह्मसत्य॑ 
. जगन्मिथ्या ' बस, ऐसा कदनेवाला जीव ही 
बच्च है; अपर कोई बह्म नहीं हे... - 
जेनीः--देखो इन नास्तिके की: व्या- 
मोढ्ता (वेहोशी). पढिले तो कह दिया कि 
अह्म सत्य है ओर जग॒त्‌ केवल मिथ्या हे, आ 
_ चाँत्‌ हह्म के सिवाय जीवादिककुछ जी नहीं. 
आर फिर कहा कि यों कहने वाला. जीव दी 
बञ्म है, ओर कोई ब्रह्म नहीं ढे. अब देखिये 
जीव दी को ब्रह्म मान लिया, ओर ब्रह्म को 
_नास्ति कर दी, असल से इन वेचारे नास्तिकों 
के काम नेत्र ध्क्लानसे झुंदे हुए हें, तां-- ते 
कुच्छ ज्ञी नहीं सऊता. 
(६) कम 
नास्तिकः-जीव देद़ के त्याग के चए- 
नन्‍्तर पुण्यक्ञोक ब्रह्मपुरी,- वा. मनुप्य, वा 


श्प्यु 
पश् होते दें 
/ ढ'जैनी>--तुम तो पूंवोक्त एक ब्रह्म के 
सिवाय दूसरा जीव आदिक कुच्छ जी-नहीं 
मानते हो, तो क्या ब्रह्म ही जन्म लेता दे! और । 
चढ़ झ्माप ही अनेक रूप हो कर पशु, शकर, 
कूकर, (सुअर, कुत्ता), आदिक योनियां . में 
विष्ठा आदिक चरने की सेरें करता दें (बस 
जी, बस ! नास्तिक जी ! कया कढना हैं ? जला 
यद तो बताओ कि जो घटवत्‌ शरीर जमूूप 
है वह योनिय जोगता हे या उसमे प्रतिविम्ब 
रूप ब्रह्म हे वढ योनियें ज़ोगता दे ? . &,: 
( नास्तिक विचार में पडा. ) | 
नास्तिकः--अध्याय ठठे के १०० थे 
पृष्ठ में श्रीमत्परमहंस परिवाजकांचार्य्य श्री 
3 शुकराचाय्य जी महाराज शिवजी का अवतार 
इस्तामलक आनन्द गिरिसे आदि ले कर व 
डुत प्रंथों में ढमारा मत प्सिद हे. 
जैनीः--ओहो ! बढ़ी श्री शंकराचार्य्य 


०१ मिशन ल्‍ 
हैं कि जिनको अ्पानन्दगिरि शिष्यने अ्पपनी 
बनाई डुइ पुस्तक शंकर दिग्विजय के ०ए के 
अकरण में लिखा है, कि मएमक ब्राह्मण 
की ज्ञाय्या सरस वाणिसे संवाद में मैधुन रस 
के ध्पनुनव विपय में वाल बल्मचारी होने के 
कारण से द्वार गये, कि तुम सर्वक्ष नहीं हुए 
दो, क्यों कि आनन्दाम्त वर्षिणी में जो लिखा 
' है, कि श्री स्वामी शंकराचार्य्येजीने उठे वर्ष 
- को आयु में सन्‍्यास ग्रहण किया था. तो 
किर डन्‍हों ने मरे इुए राजा की देह में प्रवेश 
कर के राणी से जोग किया, तव॒ सर्वझ दो 
गये, तां ते फिर सरस वाणि को बसका जेद्‌ 
वता कर विजय को प्राप्तइुए.... 
तकः--क््या तुम्हारे वेदान्तियों में यही 
स्वझ्ता ढोती हें ? 
( प्रस्त ४ ) 
जेनीः-जला, तुम यद बताओ; तके 
यदि एक दी आत्मा दे तो सोमदत्तका सुख 





रे दा पग्घ 

दिवदत क्यों न [जानना ४१... ,. ४. 
४" ४ नॉस्तिकः--प्रष्ठ १४० थे मे पिया: 
की ज्पाधि से जिस दारीग थे श्मि समझ सर ध 
ज्यास (खयाल) है, वहां के ('्रादि, 
2 2378 आओर:जग़ढ 
थदि दूसरे शरीर में अज्यास होगा,:तों.डंसे 
का भी दुःख सुख ढोता हे, मित्र आर पुत्र 
दुःख सुख में छशखी सुखीयत्‌ रे 
. जेनी“वढ़ मन से जले ही सुख 











.... नास्तिक---तो देंख लो पृत्र के डुःखमें 
ःप्रिताको दुःख द्वोता दी है, तुम ही.बताओ, कि 
कैसे होत दे? , - 





9१७ 
जंनी*छच्छा दम से दी पूछो, तो हंस 
ही बंता देते हैं, रागघेप के प्रयोग से छण्ख 
सुख घाना ऊाठा दें: परन्तु शरीर और भरने 
यह दोना ढी जम हैं. जम को तो दुःख, सुर्खे 
का क्लान नदीं ढोता दें, दुःख सुख के झान 
वाले चेतन (जीव ) शरीर में न्यारेंए ढोते हें: 
यदि जरू को झान होता, तो झुद्दो को ज्ञी जाने 
ढोता. ओर यद्दि सब का ध्पात्मा एक ढी होता, 
इरयोत्‌ सव मे एक ही त्रह्म ढोता तो एक 
दूसरे का दुःख सुख दूसरे को अवश्य ढी होता. 

( २०) - 

नास्तिकः--जव यों जाने कि में - जीव 
हूं, तव उसको जय दोता हू; जब यों जाने 
किम जीव नहीं परमात्मा हूँ तव निर्न्नय 
हो जाता दें. 
जेनी नुमारे कथन प्रमाए से ते 


के 
नल 
रप 


5 क्कि >> चोर जज कि ००० 
या हुच्मा, कि जब तक चोर या जाने कि में 

चोर हें, नव सकल चोरी रा झय ६2% श्र जद 
' दूं, सच तक्त चार। का भय दृ.स्ार ज 


; हे हे । मा 2 रथ १३778 के दक रू ह हि कह 
और जगत:वना रहेगा, आर: एनके पीके 
लिये यल्न करना मूर्खता हें... . *:.- 2, 
.. , जैनीः--देखो इन वेदान्त मतवाले ता- * 
स्तिकों :की:बुद्धि केसे सिध्यारूप श्रम चक में - 
पम रही. है: !: जला, किसी <पुरुंप को. स्वप्न 
ढुआ कि मेरा मित्र मेरे घर आया है, और * 
मेने बसे सुबर्ण के थाल में वूरा चावल जिमा- 
ये हैं, फिर उसकी नींद खुल गई, तो : कदो 
नास्तिकजी ! क्या उसके घर का और मित्रा-. 
दिक का नाश हो गया ? है 
नास्तिक:--नहीं. 5 
जैनीः--तो तुम्हारा पूर्वोक्त लिखा पिन 
थ्या रदा, जो तुमने लिखा हे कि स्वश के आ- 
नन्तर स्वभवाले पदार्थ नाश ढो जवेंगे. . '. 
नास्तिक---डस समय तो वहां मित्र . 
नढीं रहा, और जे डसने सुबर्ण का थाल , 
इपनदुआ स्वप्न में देखा था बढ जी न रह. 
जैनीः--झरे मूर्ख ! मित्र बस वक्त नहीं 






हि हि 





प्रछ 


्ँ 


था तो न हो, परन्तु मिच्रका नोश तो नहीं 
'डुआ. ओर जो सोने का घाल अनहुआ 
देखा था, सो उसके न था, तो जयत्‌ से तो 
हे? अन हुआ केसे हुआ ? वह तो मन की 


| 


चाल आर के-ओर ऊरासे में विचल जाती 
है. जले कोई परुष अपने साइस को कह र- 
हा था कि तम घोरा कस कर लाओ, हम या- 
मान्तर को जावेगे; इतने में एक कुम्दार गधे 
लेकर सवा गया तो वह शाहकार कहता हे 
कि तूं इन नर्धों को परे कर, उधर साइस को 
देख कर कहता है कि ऋआरे तूं गधे की कस 
लाया; जवा कहीं गधा ज्ञी कसवा कर मंग- 
वाया जाता है १ परन्तु संकल्प की चाल और 
के जरोसे आर जगह लग जाती हैं; बचा 
कोई पुरुष नोकर को दाम दें कर कहने लगा 
कि बाज़ार में से मगज और सेमियं चह३ 
ले आझ्यो, इतने सं उस की लघ्की आ कर 
कहने लगी. कि लालाजी ! देखो जाइने मेरी 


ध 


श्श्० 05 
गोद में पुरीपोत्सम कर दिया है, मेरे कंप 
बिछ्ठा से जर गये, लघरसे नीकर पू&. रदा- 
है, के अजी कया ए ठाऊँ, तो चढ़ कहने लगा 
कि विष्ठा ठाओ! ऐसे ही भाग; स्वप्न में मने 
के संकदप ज्षी हुआ करते हूँ 


नास्तिक:-तो यह बताओ, कि स्व के: ' 
से आता है ? ओर कुछ का कुद्च क्यों दीसने 
लग जाता है ? ' 


जैनी:--तुम स्व स्वप्न यो दी पुकारते 
दो, सुम्दें म्वन्‍्न की तो खबर ही नहीं है, दें 
आई ! स्वप्न कोई ब्रह्मा तो नहीं दिखाता 
ओर न कोई स्वप्म में नह सष्टि दी बस जाती 
है, आर नादी कोई तुम्दारा अहम अवात्‌ 
जींक, देद से निकल कर कहीं जाग जाता है 
स्वप्न तो इठिन्यों के सो जाने और मन के 
जागने से आता दे.ओर कुछ का कुछ तो पृ: 
पन के खयाल विचस जाने से टीलना है, 





2 | 


2 


घ्श्र्‌ 

(१२४) : 
जेनीः---आओर तुमने यह जो कृपर छि- 
खा दे, कि विदेह मुक्ति अथात जो वेदान्ती 
वब्रह्मकानी मक्त हो जाता है; (मर जाता दें) 
तव सव संसार का नाश दो जाता है, सो हम 
तुमको यों पृठते हें, कि जो वेदान्ती बह्मझानी 
'मर जाता ढे, बसका नाश दो जाता है, वा 
उसके मरते दी सब वेदान्तियों की मुक्ति हो 
जाती हे,झथदा स्व संसार का प्रलय हो जाता 
है, अथात्‌ मुक्ति (मर जाना) क्‍यों कि तुम 
तीसरे अध्याय ६० वें पृष्ठ में खिल आये दो 
कि, जो अपने आपको ह्हय मानता है वढ़ 
चादे रो पीट कर मरे, चादे चेमास के घर 
मरे, उसकी अवश्य दी मुक्ति शो जाती हे, तो 
ठुम्दारे कथनानुसार उसकी मुक्ति दोते दी सब 
संसारका नाश दो जायगा, इसमें दमें एक तो 
खुशी द्वासिल हुई कि देदान्ती तो बडेश सा- 
धघर्नों से परम हंस दनए कर सुक्त ढोंगे, ओर 


श्श्श - ; 
घनके मरते ही सब ' ्मक्ानी और पापी 
की स्व्य ही मुक्ति अर्थात नाश हो जायगा 
ओर तुम्हारे कथनानुसार 'पेसे:ली सिर 
दोता है, कि जब वेदान्ती उत्पन्न द्वोता-दे 
तब संसार वत जाता दे, ओर वेदान्ती जब 
मरज़ाता है तब संसार का नाश हो जाता दे. 
परन्तु यद्व सन्देद् दी रद्ा कि वेदान्ती की 
पिता, बेदान्ती से पढिसते केसे हुआ? ओर 
बेदान्ती की सुक्ति अर्थात्‌ मरणे के 'अमनन्‍तर 
बदास्ती के पुत्र कन्या केसे रह जाते हैं! 
ना तो ढम खोग आम्निक आंखों वालों को 
यो दी मानना पड़ेगा, कि वेदान्ती को ने कनी 
मोक्ष प्राप्ति हुई ओर नाही टोगी; क्यों कि 
सब संसार पढ़िले जो था, ओर ऋत्र ली £, 
आर बेदान्ती के मरण के अनन्तर ली रहेगा. 
(१०) 

नास्तिकः--नखा, जेनीजी | तुमदी बे 
ताहझग, कि जीव चेतन है वा जम? | 


4 


घ३२२ 


हे 


-जैनीः--चेतन : 
- ास्तिकः--बदि जीव चेतन 6. तोः 
जीव को परलोक का क्वान अप्रयांत्‌ स्मरण 
क्या नहीं होता १ ब 
जैनीः--जीव को परलोक का क्लान अ- 
थांत स्वति के न दोने से क्‍या जीव की 
चेतनता की और परलोक की नास्ति हो 
जायगी ? 
नास्तिक:--ओर क्या ? 
जैनीः--किस कारण से ? ु 
नास्तिकः--किस कारण से क्या ? यदि 
जीव चेतन अयथात्‌ क्वानवान होता, और 
प्रलोक से आता जाता, तो परलोक का 
स्मरण (याद) क्‍या कर न होता ? 
ज्ञेनीः--ओरे ज्ोले | तुऊे गनवास की 
अवस्था स्मरण नहीं ढे, तो क्या तुम गर्ज 
से उत्पन्न नहीं हुए दो? दा तुम चेतन नहीं 


324 अजीत, 
दो? जम दो? (३) तुम्दें. माता के उरध- का: 
स्वाद याद नहीं है तो क्‍या माता का दूध: 
पी कर नहीं पल्ले दो! (३) या, किसी पुरुष . 
में विद्या पठी, फिर दो-चार वा ४ महीने - 
तक बीमार रदा, उसे पिवल्ला पढ। हुआ स्म- * 
रण न रदा, तो क्‍या उसने पढा न था. 
(४) अथवा, किसी पुरुपने केद में कठिन वे 
दना जोगी, किर वह केद से छूट कर धर के. . 
सुखों में मम ढो कर केद के कष्ट जूख गया; < 
तो क्‍या छसने केद नहीं जोगी ? (५) अब- . 
वा, ख्री भसवंबेदना से दु/खित छोती दे, फिर / 
कासान्तर मे श्रृज्ञार भूषण हास्य विलास आा- ! 
दि जागो मे मम्म दो कर प्रसत की आअवरस्था 
भूख गई, तो क्या उसको प्रसृत्त की पीझ 
नहीं इई? किदा यह पूर्वाक्त जम हो जाते हूँ! 
अपितु नहीं, तो ऐसे ही जीव चेतन के पर: 
खोछ याद ना रहने से परखोक की नास्ति नहीं 
दो सकती- | 


श्श्ण 
(₹६) 

' नास्तिकः---पढ़ तो आपसे सत्य कहा 
परन्तु यह बता दीजिये कि ना याद रहने का 
कारण क्या है ? 

जेनीः--अरे ज्ञाई! यह जीव चेतन 
कर्मों से पूर्वोक्त समवाय सम्बन्ध है, तां ते इन 
जीवों की चेतनता, अर्थात्‌ झ्ञान शक्तिये 
सूकछ्म रूप क्वाम, आवरण आदि कपमानुवंध 
हो रही हें, वर के वीज की न्यां३. जेस ब् 
के बीज में वम वाली सववे शक्तिये सूद्म ढो 
कर रही हुई हैं, ओर निमित्तें। के मिलने से 
बसी वीजमे से किसी काल में अड्कुर फूट कर 
राली, पत्ते आदी ढोते दुए संपूर्ण बम प्रकट 
हो जाता है; ऐसे ही इन जीवों को इन्छिय 
च्पोर मन आदि प्राणों के निमित्तों से मति 
सुरत, आदि क्लान प्रगट दोते हूँ. जब तक यढ्‌ 
जीव कर्मी के बंधन सहित हे, तब तक विना 
इन्छिय आदिक आज़ारों के कोई ज्ञान 


ः 545 6 ्यी अ 
उपकर्म आदि क्रिया नढीं कर सकता दे. ज्ेसे . 
मनुष्य क्रो सीवना तो आता है. परन्तु .सूई .: 
बिन नंढीं सी सकता, इत्यादि. ओर ज्ञी बह- ! ' 
तसे दृष्टान्त हैं. । 





(१७) .. 
नास्तिक+-यद ॒ इन्छिय शरीर पांच 
तल्व से ढोते हैं.-(२) एथिवी, (९) जंख, | 
(३) आअप्ि, (७) वायु, (५) आकाश, टन. 
तलों ही के मिलने से क्वान ढो जाता ह्ेवा 
औओऔर कोई जीव ढोता दे ? े 
जैनीः-देखा, इन अंधमति नास्तिकों के 
झागे सत्य उपदेश करना कुक्क॒इँ कूंबत हें. 
आरे ज्ञाई! यह पूर्वोक्त पांच तत्व तो जड हल 
० % ईैने जमें के मिलाप से जम गुण तो बत्पन्न 
* हो जाता दे. परन्तु जमे में चेतन गुण अन 
हुआ कहांसे आवे ? जेसे हल्दी ओर नील 
के मिखाप से हरा रंग ढो जाता दें, जिस को 


श्श्व 

. अज्ञान लोग तीसरा हरा रंग कदते है. प्रन्तु 
बुद्धिमान्‌ पुरुष जानते हें कि तीसरा नहीं, 

दो ही हैं. हृतदी का पीखापन, और नीख का 

नीखा पन,यह दोनों ही रह मिले हुए हढें.हरेमें 

तीसरा रह्क, इनसे पृथक लाली तो नहीं झा 

गई, अधात गुल अनारी तो नहीं हो गया. 

ऐसे ही जरू में जम गुण, तो ज्ञांतिए के हो 

जते हें, परन्तु जम में जम से अलग चेतन 

गुण नहीं हो सकता. 


(२०) 
नास्तिकः---( २) शोरा, (३) नंघक, 
(३) कोयला मिलाने से वारूद दो जाती हे, 
जिस में पहामों के उम्ने की शक्ति उत्पन्न 
हो जाती हे. 
जेनीः--बारूद में उमने की शक्ति हो- 
ती तो, कोडे में परीए दी उम्मा देती, उडाना 


कै कर अछग शनि जल कपिल जप होता जे 
ता वारुद से अऊछन आदन्न स दाता ह. 


अप 7“ ५. ६. 

: : नास्तिक--खेर, :अप्ति से. ही सदी. 
परन्तु जैनी जी ! अप्ति जी तो जम हे 

जैनी:-अम्ि जम दी सही, परन्तु ना- 
स्तिंक जी | मिल्लाने वाले चलाने चात्धा' तो 
चेंतन दी है. तांते जम से न्‍्यारा चेतन कोई 
ओर ढी हे. 

(२०) 

नास्तिक---जला ! शब्द, रूप, गंध, 
रस, स्पश, महण करने की शक्ति इन्छियों में 
है वा जीव में, अर्थात्‌ देखने का गुण आंखों 
में हे वा जीव में ? 

जेनीः--जब तक जीव झज्ञान कम के 
इनुवंध है; तव॒ तक तो न अकेला जीव देख 
सकता दे ओर नाही आंख देख सकती दें; 
क्यी कि यदि जीव देख सकता, तो अन्ध पु- 
रुप जी चक्ठु से घिना ही देख सकता, ओर . 
जो आंखें देख सकती तो जीव निकल्त जाने 


| 


पु 


श्श्ए 


के अनन्तर अर्थात्‌ सदी नी देख सकता. क्यों 


कि मर्दे की जी तो अब्पकाल तक वेसी दी 
आंखें बनी रहती हें. बस. वही ठीक है जो 
हम कृपर लिख चुके - हैं, कि कम अ्प्नुवन्ध 
जीव इन्द्रियों के निमित्त से अर्थात्‌-जीव -३- 
र्थिय इन दोनों के मिलाप से देखने आदि 
की क्रिया सिद्ध ढोती है 
(५० ) 

नास्तिकः--अजी ! में आपसे फिर पू 
ठ्ता हूं कि कमोनुचन्ध जीव परलोंक ज्ञादि 
पूवे कृत केसे भूल जाता ढें? कोई दृष्टान्तं दे 
फर सविस्तर समझा दोजिये 


जैनीः--हृष्टान्त तो हम पहिले दी पांच 
लिख आये हें- लो अब और ज्ञी विस्तार पू- 
चेक सुनो. यथा, राजघढ नगर में किसी एक 
घनी पुरुष शिवदत्त के पुत्र देवदत्त को कुस- 
हु के प्रयोगसे मद्यपान करने का व्यसन पर 
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. श३ए 


गयाया, एक समय मद्यपान कर बाजार में रं 


जा रद्ा या, तो उसके मित्र ने उसे अपनी 


' कान परे बेठा सिया, और सोदक वा पेमे आया 


दिक खिलाये, उसने आदरका और मिठाई 
आदि खानेका अपने मन में अति सुख मां 
ना. फिर आगे गया तो बसे किसी एक पुर 
प ने पूण कि आज तो तुम्हें मित्र ने खूब 
घम् खिलाये, तो उत्त मद्पने जब्र वर्तमान 
समय छट्ट आदिक खाये थे तत्र उसकी, चे- 
तनता अर्थात्‌ बुद्धि जिस धातु (मगन) से 
काम छे रद्दी थी आर्वात्‌ मित्र के सतकार को 
इअ्रमुज़ब कर रढ़ी थी, सो उस धातु (मगज) 
के मदिपर छस मदिरा के पुदगल (जीदर) 
मेदकी गर्मी से छड कर मगम की घातु को 
गेकने ये, तां ते वह अपने अतीत कास की 
ब्यतीत बान को स्मरण नहीं रख सकता था, 
तांते बट पृर्वोक्त सुख को मृख्रा छुआ यों 
बोला, कि सुझे किस ऐसे तेसे ने लट खिला- 


ण्इ्ग 
ये ह? किरं आगे उस एक झत्न मिला, उसने 
उसके खूब जूते लगाये, वह मारसे दुःखित 
हुआ, आर चिद्चाने लगा, ओर वी लक्ला- 
को भाप्त हुआ. फिर थोमो देर के वाद आगे. 
चल कर किसी पुरुष ने कहा कि तेरे शत्रने. 
तुछे बहुत्त जूते लगाये तो वह पूर्वोक्त कारण 
से अपने वीते दुःख को ज्ञल ही रहा था, तां 
' तया बोला, कि मेरे जूते लाने वाला कोन 
जन्मा है ? अब देखो, वह मद्यपायी पुरुष 
पत्तमान काल में तो सुख को सुख जानता था 
आर दुःख का दुःख, परन्तु मद्रा के जोहर 
मगज पर लगने से अतीत, अनागत के सख 
हुःख को याद नहीं रख सका ऐसे ही पुरुष 
वत्‌ तो यह जीव, ओर मदिरावत्‌ मोढ़ कर्म 
के परमाणु, सो इस मोद कर्म के प्रयोग से 
यह जीव ज्ञी जब वर्तमान काल जिस यो. 
नि में होता हे तव वहां के सुख छण्ख को 
जानता है. और जब इस देह को ठोम कर दू 


यह कर 


ह श्३२५ 

सरी योनि .में कमानुसार उत्नन्न दोता हे तब 
पूर्वोक्त कारण से परलोक को भूल जाता हे. 
आर जियादह शरीर ओर जीव के न्याराए 
होने में झ्ञात ढोनि की आवश्यकता हो तो 
सूत्र श्री रायप्रसेनी जो के दूसरे अधिकार में 
पंरदेशी राजा नास्तिक के ग्यारह प्रश्न और 
श्री जैनाचार्य्प केशी कुमारजी आपस्तिक की 
ऑओ्रोरस उत्तरा में से प्राप्ति कर लेना; इस ज- 
गह पुस्तक बर्ा होने के कारण से विशेष कर 
नहीं सिखा गया 


इ्प्रोर हमारी तर्फ से यह शिक्षा जी 
स्मरण रखने के योग्य दे कि यदि तुमारी बु- 
डिमें.परलोक नहीं जी आवे तो जी परलोक 
स्यवव्यही मानो, क्‍यों कि जो परमेश्वर ओर 
परछोक को नहीं समऊफेंगा अर्थात्‌ नहीं मंनि- 
गा, तो वह पार्षों से अर्थात्‌ वालबात आदि 
अगम्य गमनादि कुकमी से कन्नी नहीं बच 


श्र 


श 
सकेगा: यथा किसी दार्य 
दाह घटा ६, :०-- 
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३ 
ने कैसा दी सुन्दर 


परमेश्वर परतोक को जय कहीं जिस चित्त, 
गुह्य देशम पाप सो कबहू नवचसी मित्त २ 


तां ले परमेश्वर ओर परलोक पर निश्चय 
करके हिंसा, मिथ्या, काम कंाधादि पूर्वेक्त 
इए कमा का अवश्य ढी त्याग, करमा चा- 
दिये, आर दया, सत्य, परोपकार आदि सत्य 
धरम का अवश्य ढी अनुष्ठान करना चाहिये; 
क्यों कि यदि परलोक ढोगा तो शुन्न के प्र- 
ज्ञाव से इस लोक में तो यश ढदोगा और 
विविध प्रकार के रोग और कलंक और राज 
दण्मादिकों से वचा रहेगा, ओर परवोक में 
शुत्ष गति हो कर अत्यन्त सुखी होगा; यदि 
परलोक तेरी बुद्धि के अनुसार नहीं जी ढोगा 
ता ज्ञी घम के भयोग से इस जगह तो यश 
इआपादिक पूर्वोक्त सुख होगा. 


२३४ ० 
“ “ यदि क्ञाता जनों की सम्मति से बिरु। 
कुछ न्यूनाधिक लिखा गया ढोवे तो (मिच्छा 
पि उप्करूस! 
है श्रुत्ने भूयात्‌ # 
मोटः-इस म्रंथ में भो मत मतान्तरेके पुल्तकों के प्रमाण दि 


गये हैं, यदि उनका अये इस प्रैय मे फदी छिखे के ययूनिय न हो तो व 
झपना अर्थ प्रकट करे ठीक किया जायगा. 





ऊ श्री बीतरागाय नमः ॥ 
धक 5 ध्‌ | आप नियम 
॥ जैन धर्मके नियम ॥ 
ला $ 39० “4 2९- 22 * 
का किक वि किक 
१--परमंख्र के विषय में । 

२ परमेश्वर को धनादि मानते हें श्रभाव्‌ सि- 
द्वस्वरूप, सतथिदानंद, आज, शयमर, निराकार, नि- 
पकल्चछु, निष्पयोजन, परमपवित्र सर्वेक्न, अनन्त 
शक्तिमान्‌ सदासवानन्दरूप परमात्मा को अनादि 
भानते हें ॥ 

॥२७ पक." वि है ०. 
१-जजीवा के विषय सं। 
श-जीवॉको अनादि मानते हैं अथोत्‌ पुएय 
पाप रूप कर्मों का कर्ता और ज्ञोक्ता संसारी अन- 
न्‍नत जीवॉको जिनका चेतना लक्षण है अनादि 
मानते हूँ ॥ 
् घेषय हि 
३->-जगत के विषय से । 

३-जमू परमाणुओं के समृह रूप लोक (ज- 

गत्‌ ) को अनादि मानते हैं अधोत्‌ पृथिवी, पानी, 
| 3 ः के 
. अग्नि, वाझु, चन्द्र, सूयोदि पुदूगलों के स्वनज्नावसे 


नल 
रच 


च् 
'रद्वा के लिये द्वाथ में रखना काछ पात्र में आर्य 
रह स्थियों के छार से निर्दोष लिका.ला के आहार 
'फरना- 
४ पूर्वफ थ पच्चाभ्रव हिंसा ? मिप्याश चोरी 
३ मेथुन ४ समत्व ५ एनका त्यागन 


ओर अर्दिसा सलमस्तेयं अद्मचर्या: परिम्ह: 
यमाः एन उक्त (पश्च मद्ाप्रतों के) धारण करना 
अधाव्‌ दया ! सत्य २ दत्त ३ ब्रह्मचथ ४ निर्ममस्व 
७ दया, (जीवरक्का अथात्‌ स्थावरादि कीटी से कु 
घर पय्यत सर्व जीत्रों की रक्षा रूप धर्म में यत्म की 
करना. १ सत्य (सद्य बोखना ) २ दत्त ( गृद्स्थियों 
का दिया छुआ श्न्न पानी बखादि ) निरदोंप पदार्य॑ 
का खना ३ बन्तचर्य [ दसेशा यती रहना | अपितु 
ख्री को हाथ तक तठी ने खगाना जिस मकान में 
श्री रहती दो छल मकान में लीन रहना ऐसे दी 
साध्वी को पुरुष के पक्ष में समझ सेना ४ निर्मेमल 
[ कोझी देसा छयाटिक घन, धासु का क्रिचित्‌ ज्ली न 
रुखना ५ रात्रि ज्ञाजन का लाग अर्थात्‌ राध्रि में 
मे खाना न पीना रात्रिके समय में अन्न पानी आ- 
. दिक खान पान के पदाये का संचय जी न झरना 


प्‌ 

नि रखना] ओर नह्लेपांव नूमि शाय्या; तथा काष्ट 
शय्या का करना. फलफृल आदिक ओर' सांसारिक 
विषय व्यवारों से अलग रहना, पञ्च परमेष्टी का 
जाप करना धर्म शास्त्रों के अजुसारं पूव्वोक्त सत्य 
सार धर्म रीति को डुंझकर परोपकार के लिये सत्यो- 
पंदेश यथा बुद्धि करते हुए देशांतरों में विचरते 
'रहना एक जगह मेरावना के सुकाम का.न करना 
ऐसी बृत्ति वालों को साधु मानते हें ॥ 


0-श्रावक ( शास्त्र सुनने वाले ) ग्द्स्थियां 
; का धम। 
८<-श्रावक पूर्वोक्त सर्वक्ष न्नापित सून्रानुसार 
सम्यग दृए में हढ हो कर धर्म मयादा में चलने 
वालों को मानते हें अथात्‌ प्रातःकाल में परमेश्वर 
का जाप रूप पाठ करना अनयदान, सुपात्रदान का 
देना सायंकालादि में सामायक का करना ऊूठका 
न बोलना, कम न तोलना झूठी गवाही का न देना 
चोरी का न करना, परखत्री का गसन न करना स्त्री- 
योंने परपुरुष को गसन न करना अधातू अपने 
'पंतिके परन्त सत्र पुरुषो को पिता चंधु के समतुब्य 
समता जूए का न खेलता; सांस का न-खाना, 


२ कम 


१ 


शराब का न पीना, शिकार (जीव घात) की न करना 


इतना दी एड्ी बढ्कि मांस खाने, शरात्र पीने वाले * 


शिकार ( जीव घात ) करने वाले को जाति में जी 


न रखना अथोत्‌ उसके सगाई (कन्यादान) नहीं . 
करना उसके साथ खानपानादि व्यवहार नहीं करना 


खोटा वाणिज्य न करना अर्थात्‌ ह्वाम, चाम, जहर, 
शत्र आदिक का न वेचना और कसाई आदिक 
दिसकों को व्याज पे दाम त्तक का ज्ञी न देना क्यूं 
कि उनकी दुष्ट कमा का धन सेना अप हें ॥ 
ए-.-परोपकार । 

(ए._._परोपकार सत्य प्रिया ( शास््रविद्या ) सी- 
खने सिखाने पूर्वोक्त जिनेंन्द्र देव ज्ञापित सत्य शा- 
ख्रोक्त जर चेतन के विचार से बुद्धिको निर्मे्त क- 
रने में जीव रक्ता सत्य ज्ञापणादि धर्म में उद्यम 
करने को कहते हें अथात्‌ यथा 
५ वोहा-सुणवंतोकी वंदना, अवगुण देख सध्यस्थ! 

४ दुखी देख करुणा करे मेत्नीनाव समस्त॥३॥ 
अर्थ-पूर्वोक्त रुर्णोवाले साधु वा श्रावकों को 
नमस्कार करे ओर गुण रहित से मध्यस्थ जाव रहे 
अथीत्‌ उसपर राग छेव न करे ५ हुखियों को देख 


; हि जज 0 5 
' आशा २ दया) करे अथात्‌ अपना कब्प धसम रख 
$ पधा शक्ति उनका दुश्ख निवारण करे ३ मेत्री 


भार सबसे रक्ष्खे अर्वात्‌ सब जीवों से प्रियाचरण 


१०नचयात्रा धर्म ॥ 


१०-चाआ चतुर्तिध संघ तीय॑ अथात्‌ (चार 
'वीं)का मिल के धर्म विचार का करना उसे यात्रा 
गैनते हें अचोत्‌ पूर्वोक्त साधु झ॒र्णों का धारक पुरुष 
गेघु ? तेसे ही पूर्वोक्त साथु गुगोंकी धारका नी 
गंछी २ पूर्वोक्त श्रावक गुणोंका धारक पुरुए आवक 
श्वाक्त आवक गुणों की धारका स्री शआादिका ४ 
सका चतुविध संघ तीय॑ कहते हें इनका परस्पर 
में घीत्ति से मित्र कर धर्म क्ा निश्चय करना जले 
जा कहते हैँ ओर घमम के निश्चय करने के छिये 
भात्तर कर के धर्म रूपी लाज्ञ उवाने वाले ( सत्य 
न्तोप हासिल करने वालों ) को यात्री कहने हें 
घात्‌ जिस देश कास में जिस पुरुष को सच सं- 
गदि करके आत्मझान का लाज्ञ ढो बह हीय॑ । 
गर चाणक्य नीति दर्षण ऋअष्याय १३ श्छोक् ७ सेस- 


॥] म 
' साधूनां दश्शन पुएये, तीथ जूताहि साधवः। 
फास्ेन फलते त्तीय, सथः साधु समागमः ॥, 
अर्थ-साधु का दर्शन ही सुकृत हे साधु 
तीर रूप हूँ तीथ तो कज्ी फल देगा खाघुओओं' 
संग शीघ्र दी फछदायक हें $ ओर जो धर्म सः 
भे घ्े सुनने को अधिकारी आये बढ़ यात्री २५ 
जो घर्म प्रीति ओर घर्म का बधाना थयात्‌ अआंश्र 
का सम्बर का बधाना ( विपयानन्द को घटाना ४ 
स्मानन्द को बधाना ) वह यात्रा ३ एन पूर्वोक्त स 
का सिझान्त ( सार) मुक्तित है अथोत्‌ सबे पक 
द्वारीरी मानसी दुःख से छूटकर सदेव सर्वक्षता ७ 
रमानन्द में समता रहे ॥ 


॥ इति दशानियमः ॥ शुल्षम्‌ ॥ 


रच ५ लत 
१९२0 
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